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सम्पादकीय 


ईश्वरीय जान का साप्ताहिक 
अध्ययन-क्रम 


भा रत मेँ सप्ताह का वड़ा माहात्म्य रै । यहाँ लोग प्रायः अपने घर में भागवत्‌ 
सप्ताह', 'मीता सप्ताह! आदि के नाम ने एक सप्ताह का प्रोग्राम रखा 
करते ह। सोचने की वात है कि यह प्रथा शुरू कव से ओर क्यों हुर्द? 
विवेक ओर अनुभव यह कहता है कि पहले जव भगवान्‌ ने प्रजापिता ब्रहुमा 

दवारा ईश्वरीय ज्ञान सुनाया होगा तव वह ज्ञान संक्षेप में अन्य लोगों को मौखिक रूप 
से सुनने के लिये ब्राहमणो को एक सप्ताह का समय लगा करता होगा, परन्तु वाद 
मे जव लम्बे -चौड ग्रन्य रचे गये तव उन्हें भी लकीर के फकीर ने सात खण्डो में 
्बाटकर सुनाने की प्रया चला दी। फिर दूसरे धर्म वालों ने, जैसे कि सिक्ख भाइयों ने 
भी इसे अपना लिया। परन्तु वादमेंन तो आदम (07}8£118]) ओर वास्तविक ज्ञान 
का वह शुद्ध सार रहा जो कि स्वयं भगवान्‌ ने सुनाया था, न बह्मा -मुख दारा चेदा 
हुए वह सच्चे योग -युकत ब्राहमण रहे, न ही सुनने वालों की सच्ची जिज्ञासा रही, न 
वे सप्ताह-भर ज्ञान-चर्चा के लिए निधर्रित नियर्मो का पालन करते थे। केवल 
ग्रन्थों के साप्ताहिक पाठ की प्रथा या परिपाटी ही चली आयी। 

अवतो कलि का अन्त आ चुका है ओौर भगवान्‌ शिव फिर से स्वयं प्रजापिता 
ब्रहमा दारा जो आदि सनातन, सच्चा ज्ञान वर्तमान समय दे रहे रहै, वही ज्ञान 
व्रहमा-मृख द्वारा पैदा हुए ब्राहमण एक नप्ताह में सार के रूप मे जिन्नान्‌ओं को 
सुनाते है। मौखिक रूप में सुनाये जाने वाले उन अनुभव-गत ईश्वरीय ज्ञान कोटी 
मैने यहाँ हज ओर आम वोलचाल की भाषा में नम्पादितकियाहै।आशादहैकि 
जिज्ञास्‌ इमे गणग्राहक दष्ट ये पट्कर प्रा-प्रा लि उखा्येगे ओर अधिकः जानने 
के लिए, योग की विधि को प्रैग्टीकल रीति से सीखने फेलिये तया मनोविकारों पर 
विजय प्राप्त करने की अन्य यक्तियां जानने के लिए चेष्टा ओर पर्पाथं करेमे। 

इस 'सप्ताह के कोर्स" ((0075८) से परी तरह ला भ उठाने के तिए कुट निपर्मो 
का पालन करना आवश्यक है। जिज्ञासु को चाहिए फि इन सात विनोमें वर 
रहमयर्य-व्रत का पालन करे, सभी को आत्मिक -दृष्टि से देये, सात्विक आहार करे 
विकारी लोर्णोषफेद्ारा बना हआ भोजनन खाये ओर यरे संगसेयचकः >) हन 
निपमो फा पातन करने वे उसे निश्यय ही श्ान-ताभटोणा। € ५ 
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वास्तव में चाहिये तो यह कि मनुष्य एक सप्ताह तक परमपिता परमात्मा की 
मह्मण्ड स्मृति ओर आत्मा-निश्चय (501-0071561 0051९55) का निरन्तर 
अ ध्यास करे ओर इसी ज्ञान ही के श्रवण, मनन तथा धारण करने के पुरुषार्थमें 
लगा रहे, दिव्य गुणों का चिन्तन करके उन्हें अपने जीवन में लाये, कम ओर धीमे 
स्वरसे बोले ओर किसी भी विकार से स्वयं को एक वार भी प्रभावितन होने दे। 
यही इस ज्ञान का अखण्ड-पाठह ओर यहीं से 'अखण्ड' पाठ का रिवाज॒ चला है) 
परन्तु देखा जाय तो अद्ण्ड-योग ओर अखण्ड पवित्रता ही सही अर्थो में 
मवण्ड-पाठहै। आशा है कि इस प्रकार नियमपूर्वक इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनने, 
पने, मनन करने, धारण करने तथा योग लगाने से मनुष्य को जीवन मेँ पवित्रता, 
सु ओर शान्ति का एसा अन्‌भव होगा कि वह स्वयं को बहुत ही धन्य-धन्य 

मानेगा। 
-जगवीश चन्र 


ह 


८ 4) 4 


<$ < नू 5८ ९) .--> 


अम्‌त-सूयी 


पहता दिन, पाठ-१ 


आप कौन रहै, कँ से आये हैँ ओर आपको जाना करटा है? 


जिनान्‌ परिचय-प्रपत्र 

मक्नहः 

आत्मा क्या वम्तु है? 

मन, वद्धि ओर संस्कार क्यार? 

मन-युदि का मस्तिष्क ने अन्तर 

आत्मा कहां रहनी रै? 

आन्माकोरूपक्यारैः 

आन्मी एमं सेनार च्पी मुनाफिर्याने मं आई कर्टामेः 


, तीन नको का रहम्य 

. देवताओं का मृक्ष्म नोक कहाँ हैः 

, परमधाम, व्रहमनोक, परलोक या निवाणधाम कटां है? 
\. मनृप्यान्मा स्वयं को भृती कैन? 

, क्या आत्मा पुनर्जन्म नेती रैः 

. पूर्वकम भीर पूर्व-जन्म के प्रमाण 

; अव अपने फो "आत्मा" निश्चय कमे ओरं पवित्र वनो ! 
„ परमान्मा ने 'नाएट' ओर 'माहट' लेने की युक्ति 


दप्तरा दिन, पाठ-२ 
परमात्मा कोन दहै? 


. मया परमात्माकरकफोरईमू्पटै ओौरक्याय्येदेदघानजा 


मर्नाटैः 


, परमात्मा के यारे र्मे अनेक मत क्योर्हैः 
. क्या परमात्मा फ कोटुम्परै? यदिहौ.तो कैनादैः 
. यटि पग्मान्भाका कोईशूपटहैतो उसे निरासर' कैन 


कला जा नक्तादैः 
यदि परमात्मा नर्व॑व्यापक होते तो उनके गुगभी मन 


म॑टातं 


. परमान्माक्सछ नुणयाचर नाम 


७. आरमामो रे माप परमात्मा ये चम्दन्छ 
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कमा पगमन्माही शरीरो की रचना करता 


. परमात्मा के निराले गुण 
९. परमात्मा के साथ सम्बन्ध याद रखने से अपार खुशी 


परमात्मा का धामः ब्रह्मलोक अथवा परलोक 

क्या परमात्मा केकिमीनेदेखाहै? 

क्या परमात्मा केवल अनुभव की चीज हैया उसेदेखा 
भीजानक्तारहैः 

यदि परमात्मा मर्वव्यापक नहीं है तो वह सर्वजे कदरे रै? 
परमात्मा सवके मन की वात कैमे जानता है? 

यदि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है तो सर्वशक्तिवान्‌ कैसे है? 
मन मे बुराई के विरुद्ध उठने वाली आवाज्‌ किसकी 
दोनी दै? 

भया परमात्मा को कोई रूप मानना उसे हद मे लाने के 
नव्य? 

गीतामानाचीसाक्षी 

दिव्य प्रन्यदा तथा अनुभव प्रमाण 


. श्वर य अपमान 


परमात्मा शिव को जानने मे भारत हीरे-तुत्य 
परगमात्माकाम्प ओर नाम-धाम जानने से योग-अभ्यास 
म मफलना 
ईश्वरीय स्मृति मे आनन्दमय-स्थिति 
न्यारी मघ ओर शान्ति परमपिता परमात्मा से आपका 
अन्ममिद्‌ अधिकार 
परम ना, परमशिक्क, मदगुर परमात्मा से ही सर्व 
भ्मक् मम्बन्ध जडो 
परमः पना परमान्मा दौ म्पृति में स्थिति की विधि 
तीसरा दिन, पाठ-३ 
परमात्मा क्या करता है ओर क्या नहीं करता? 

कर चकष पन्मान्माहीकगरहाहै? 
ता ओर स्यं 
शन्कया क्रग्ना है? ॥ 
स्मय न्च्ट ध्णवान्‌ ने रवी है? 
भत पगमन्न्नहः न्यक्त गेङ्धीटेना है 
के एरन्प् मन्यक्रे त्विय 

भ १ ह र्न्यु के त्वि निमित्त बनना है 
भदक दये ग्नम हः 
भप ~ 


गमम दन्न्‌ 


न्वी गदेश्यक््ना क्व्‌ होतीदटैः 
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. नरकोश्री नारायण या मनुप्य को देवता नाने की 


एवरीय युक्ति 


. परमात्मा दारा तीन देवताओं की रचना शिव ओर शकर 


मे अन्तर 

एक साधारण मनुष्य के तन मे परमात्मा का अवतरण 
अधवा दिव्य-प्रवेश 

पुरुपोतम युग का माहात्म 

परमारमा का अवतरण कव होता टै? 

मुष्टि का महाविनाश कव ओर कये? 

विष्णु द्वारा पालन कमे होता टै? 

मष्ट के इतिहास की हूवह्‌ पुनरावृत्ति का रहत्य 
म॒ष्टि-चक्र कं घूमने फी अवधि 

चत्‌र्युग की आयु 


चौया दिन, पाठ~-४ 
मनुष्य-सुष््टि रूपी विराट रचना 


. सतयुग ओर प्रेतायुग का वर्णन 

. नतयुगी भारत स्वर्गं अर्यात्‌ देवस्थान धा 

, परैतायुग अयवा राम राज्य की महिमा 

, क्या सतयुग ओर त्रेतायुग में कोड अमुर नटीं ये? 

„ द्वपग्युग का वर्णन 

. अन्य धर्मो की रथापना 

. कलियुग का वर्णन 

. संसार मेँ धर्मं-ग्लानि ओर महाविनाशः याद्वोँकेपेटसे 


कौनमे मूनल निकले ये? 


. भारते मे विकार ओर हाहाकार 
१०, 
११. 
१२. 


परमपिता परमात्मा का अवनरण कव ओर किमतनर्मे? 
मुष्टि का महदाविनाश क॑ः 
अव कौनसा युग चलग्हाटैः 
कया मुषित ्ते प्राप्न कर आत्मा फिर टन सृष्टिमे आनी? 
यया आत्मा कभी परमात्मामे लीन होती रैः 
कन्पमे दिततने"युगहोतेर्हैः 
शिवगति- परमात्मा शिव खा टिव्य-जन्मोत्सव 
कल्पवृक्ष द्वार जीवन को पविग्र बनाने यी युक्तियां 
भाति-भाति के लोग अर अनक मने 
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मुदि में -उत्तनेत्तग मैतिकं दामं अयवा पतन 
देह-अभिमान ही पतन वी जड रहै 


पाँचवाँ दिन, पाठ-५ 


मनुप्यात्माओं के ८४ जर्न्मो की अथवा उत्थान 
ओर पतनं की कहानी 


मनष्यन्मा ८८ चाद योनियं नहीं तेती 

सनध्य-योनिमे भो अनेक द. दह, मनप्यात्मा को दःव 
प्नेणने यें विये पण-योनि मे नहीं जाना पडता 

योनिम ५ नुचै-नगडे ओर अन्धैः दण्डके लिये 
मन्न्मय क पम-योनिमे जन्म नही होता 

मधर्‌ द र्न भी मनय्यात्मा का पषा-योनि मे जन्म 
ती हग 


मैत दज वैन्य फम्‌. जिम योनि की आत्मा, उमी योनि 
ह पनरन्म 


, < ‡ 


१. 
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मन्ष्टन्म पणम वटे मकती है परन्तु वह पशु-योनि 
ट त -न ` 


कम ङ्त्नदत्वे को अगते जन्पमे पश जैमी अक्ल 
(भी, पक्त नर 


= मन्दान पश्‌-योनियो मे जन्म लेनी तो जनमे्या 


स" पज पव कन 


म खगप्क म मनण्यम्पमेरी पूनर्जन्मके ममाचार 


क 


नमक ८४ जन्मेकीक्टानी 


स्न्र 2 
सदर 


= ८ जन्मक् वष्ट त्रतायगमे १८ जन्म 

क यमम ०१ जन्य 

कर्य > ८ ` जन्म: पुरूदात्तम मणम युगे एकजन्म 
गरणाद्रः सच्वीस्त्या ओर जमग्क्या 

नच्ः चन भग मच्ड प्रयदटर 


मदनः 


भन भवन दक्र जन्म स्वर्ग सिथाग जानी है 
॥ प्रा जन्क्य ८ 


छख रिन, पाठ-६ 
भःरतबसखेके धर्मक वास्तविक नाम 


भटस्य ~~ पन्ड्य 


(9 


...८६ 


..८८ 


.--९० 


...९%० 


...९२ 


...९४ 


...-९४ 


..-९१५ 


०९१ 


..-९५ 


....९६ 


...९७ 


,---९७ 


र्त 


,०,९९ 
,..१०० 
...१०० 


---१०१ 


१५३ 
= -प८य 


न्ट घ्व ५९, 


ल «^+ +< न ८“ ~^ - 


"आदि सनातन" कं माभ 'देदी-देवता' शब्द उन्री 
, आदि मनातन देवी -देवत्ता धर्म का भान्त्र ध 
, चया भीता नान के आदि-वक्ता देवता श्रीकृष् व॑ यः 


भगवानु सिव? 


, वेया मीता-जान दापरयग मे दिया गया घा या पुर्पेतन 


संगमयुगर्मे 


, क्या मीता के भगवान्‌ ने कों हिनक युद्ध कलया याः 


श्री कृष्ण पहले या राम पने? 


. य्या मीता के भगवान्‌ को जानना जन्री हैः 
, दम पहेली को न जानने मे हानि 

, म पेली फो जानने मे लाभहोगा? 

११. 
१२. 


गीताकी अपार महिमा 
माना कै १०८८ मणक का रहस्य ओर *१०८ तथा 
"१६, १८८' को माहान्म्य 


, छन गहम्यों को जानकर अव क्या परुपार्यं करना रैः 


सातवाँ दिन, पठ-७ 


भारत का सर्व-प्राचीनं सहज राजयोग 


, '्योग' का अर्थक्याटै : योग किवे कहते है 
. परमपिता परमात्मा से सम्बन्ध 

. परमात्मा से प्राप्ति 

, कर्तव्य ओर समय ज्ञान 

. अच्छी मत देने वाला, दवन से वचाने वाला 
. परम सुन्दर 

. कए फी तरह कमन्य फो समेट कर 


परमात्मा की याद 


, पाद करने का अभ्यास; स्या परमात्मा 


फो याद करना कठिनिर्टै 


. योग अथवा याद की विधि 
१५४. 
११, 
१२. 
१३, 
१६. 
११ 
१६. 


योगी के लिये नियम 

ब्रह्मचर्यं 

आहार्‌ की शधि 

प्रतिदिन ज्ञान-स्नान 

अच्प्रसग 

निरन्तर स्मृति का अभ्यास 

पवित्रता मौर दिव्य -गुर्णो की धारणा 
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१७. इम योग के नाम 
१८. अन्य प्रकर के योग से महान्‌ अन्तर 
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पाठट-त 


ईश्वरीय मत ओर मनुष्य मत में अन्तर 


, दश्वरीय मत से प्राप्ति क्या होती है? 

„ कमो पर ध्यान 

„ आत्मिक दृष्टि 

, तरीन सोकं के विर कौ समञ्नने से लाभ 

„ भन सी एकाग्रता 

. अपार खुशी 

, एक परमात्माही की स्मृति 

. परमयिता के कर्तव्य ओर सृष्टि-चक्र को समस्ने से लाम 
. मुष्टि रूपी वृक्ष को समक्षने से लाभ 


८४ उरन्मोकी र्हानी के ज्ञान सै लाभ 

धर्मकेनाम कौ ओौर गीता के भगवान्‌ को जानने से लाभ 
रीता के भगवान्‌ के यथार्थं परिचय से आध्यात्मिक उन्नति 
मर्त्य के १०८ मर्क के रहस्य फे जानने से लाभ 

ष्म हष्वरीय विश्व-विद्यालय का परिचय 

बर सदेह मिटे? 

यहं कैने माना जये कि यह ज्ञान परमात्मा शिव प्रजापिता 
इस्मदेतनमेप्रविष्टहोकरदेरहेरटै 

परभान्मा दी एवेशना के पाचि मुख्य लक्षण 

नोने कलो ओौर तीनों लोको का ज्ञान : ज्ञान भी अद्भूत 
ष्ृष्यगीय हन का व्यविनिगन जीवन पर प्रभाव 

परपन्ना परम्णन्ण्णयी पटसान 


केन्यञं मनाम का शी आध्यात्मिक कल्याण 
टिव्य-दृन्ट द्ग स्ष्गल्यार 


अन्तिम चाट 
ईश्वरीय पिश्व-विच्चालय की क्लास 


भव्य छन कस्म 


प्न्य कः श्वगग्ण्णकाक्लाम 


२ भ्त 


...१३४ 
.-..१३५ 


.-..१२३७ 
-..१३७ 
....१२८ 

...१३८ 
१३८ 
..,.१३९ 
,...१३९ 
....१४० 
,...१४१ 
....१४२्‌ 
....१४द 

... पैठ 


००१४४ 
८4 
५१३८ 
-..१.४९ 
-...१५० 
...-१५२ 
...१५४ 


१५५ 
१५६ 


...-१६० 
..--१६१ 
-.-.१६३ 


साप्ताहिक पाठ्यक्रम से पहले 


प्र जापिता ब्रहमाकुमारी ईश्वरीय विश्व-विद्यालय मेँ जव कोई व्यक्ति एक 
सप्ताह ईश्वरीय ज्ञान एवं योग के अध्ययन के लिये आता है तो याँ पहले उसे 
एक प्रपत्र भरने के लिये दिया जाता है। यह प्रपत्र इस विश्व -विद्यालय का "प्रवेश- 
पत्र' या कोर "आवेदन -पत्र' नहीं होता बल्कि जिज्ञासु के परिचय से सम्बन्धित 
प्रपत्र होता है। इसी के आधार पर ही आत्मा, परमात्मा इत्यादि विषयों की चर्चा 
शुरू होती है। अतः पाठक यदि पाट्यक्रम प्रारम्भ करने से पहले अपने परिचय का 
इस प्रकार का एक प्रपत्र भर लें, जैसे कि पृष्ठ १२ पर दिया गया है, या पृष्ठ १२ पर 
भरे जिज्ञासु-परिचय-पत्र को, ध्यान में रखते हुए पहले दिन के पाठ से पुस्तक को 
पढ़ना प्रारम्भ करे तो अच्छा होगा। संसार मेँ हरेक मनुष्य के अपने-अपने विचार 
ह, अपनी-अपनी मान्यतायें है। इस प्रपत्र को भरने से जिज्ञासु की अपनी 
मान्यतायें स्थिरे हो जाती ह ओर उसी दष्टिकोण से उसे समज्ञाना भी सहज 
होता है तथा उसके लिये भी समञ्लना सहज होता है। वरना, वहत-से जिज्ञासुर्ओं ने 
अनेक मतों का श्रवण अथवा अध्ययन कर रा होता है ओर उनके अपने मन में 
भी स्पष्ट नहीं होता कि आखिर उनका अपना मन्तव्य क्या है? अतः परिचय -प्रपत्र 
भरने से समञ्चना ओर समद्नाना सहज होगा। इसी उदेश्य से हम अगले पृष्ठ पर 
जिज्ञासु परिचय-प्रपत्र देरहे्ह। । 


-'संजय' 


पटला दिन 


आप कौन है, कहँ से आये हें 


ओर आपको जाना कटाहे 


ब्महमाकमासी- आपका नाम क्या है? 

निज्ञासु-सून्दरलाल)। 

ब्रहुमाकमारी -परन्त्‌ यह आपका नाम योड़ेहीहै? म तो आपका नाम पृछ 
रही हू? 

निज्ञासु-वहन जी, मेराही तो नाम सन्दरलाल है। 

व्रहमाक्मारी- नहीं, यह आपका नाम नहीं है । यह तो आपके शरीर का नाम 
हे। आप शरीर थोडे ही है, आप तो एक आत्पार्हेन 

टेखो कितने आश्चर्य की वात है कि आजे मनुष्य स्वयं को भी नहीं जानता। एक 
एरेटे-मे वच्चे से भी यदि पृष्ठे कि~- तुम्हारा क्या नामहै ओर तुम्हारेपिताकाक्या 
नाम है ओर तुम्हारा धाम कौन-सा है?'', तो वह भी बता देगा, परन्तु आज मनुष्य 
इतना भूला हं कि न वह स्वयं को जानता है, न अपने पिता परमात्मा कोही 
पहचानता है! तभी तो उसका यह हाल हुआ है। 

आज यदि हम लोगों से यह प्रश्नकरते ह कि-' "आप कौन है ?'' तो एक कहता 
कि "मँ डाक्टर हू, दूसरा जवाव देता है कि मँ वकील हू, तीसरा बतलाताहैकि मै 
एक व्यापारी ह! चौथा उत्तर देता.है कि मँ एक इंजीनियर हु, परन्तु वे सव यह 
नहीं सोचते किये तो वास्तव में शरीर मे आने के वाद के हमार व्यावसायिक नाम 
({7101९8510118] 71817९5) है; हम जो कि.डइस शरीर दारा यह धन्धे करते रहै, हम 
इनसे भिन्न ह, क्योकि जव हम डीक्टर, वकील, व्यापारी या इंजीनियर का धन्धा 
नहीं करते थे अथात्‌ जव हमारा शरीर अभी लडकपन की अवस्थामेंथा,तवभी 
'हम' तो विद्यमान थे ही ओर जव हम यह धन्धा छोडंगे ओर यह शरीर वृद्ध हो 
जायेगा तव भी हम तो होगे ही । अतः स्पष्ट है कि वे इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं 
देते किं शरीर रूपी साधन का आधार लेकर इन धन्धों को करने वाला पै" स्वयं 
सौनं 

मनप्य यों तो सारा दिन अपने वार्तालाप में कहता हैम" अमुक कार्य करतार्ह 
'भ' फर स्यान पर रहता हँ आदिपरन्तु यह म...म कहने वाला वास्तव में है "कौन 
इसे वट नहीं जानता। 


पृ साप्ताहिक पाठ्यक्रम, पाट-१¶ 





वास्तव में..." ओर 'मेरा' दो अलग-अलग वस्तु है । १ है आत्मा ओर 
"मेरा" शयीर तो उसका रहने का स्थान है) आप किसी कमरेमें वटे तोआपयह 
थोडे ही कगे किम कमरा हू?" इमी प्रकार, आप शरीर नही है, शरीर तो 
जापका घर है अथवा आपकी कटिया दै! जैसे-कोई इईइवर मोटर-कार में वैव 
होता है ओर उमे चलाना है, परन्न्‌ वह स्वयं तो उससे अलग होता है। इसी प्रकार, 
आत्मा तो इईवर अथवा रथवान है ओर यह शरीर उसका रथ है! आत्माही कान 
द्राग मनती, मद हार बोलनी ओग अघो द्वारा देवती है। तो आप आत्मान 
क्रि प््ारीर। शगीर या कर्मेन्द्रियं नो आपके लिए कर्म करने के साधनरहै। आत्मा 
ही मानोदहीगदै शीर नो मानो उपरे के लिए एक डिव्वाहै। 


मे कोन रहै 
यह ना व -विदित र क्रि यह शरीर पचिनत्त्वो कापुतलादै। यह शरीरतो एक 
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म्र 


सने बहा जानी कह है जो आत्माभिमानी है १५ 
यंत्र-समूह ह जिसके द्वारा म बोलता सुनता, देखता ओर चलता-फिरता हँ, परन्तु मै 
स्वयं ससे अलग, इसका प्रयोग करने वाली हू) जैसे टेलीफोन द्वारा बोलने तथा 
सुनने वाला व्यक्ति टेलीफोन रूपी साधन अथवा यन्त्र से अलग, एक अन्‌भवशील 
विचारवान चेतन प्राणी होता है, वैसे ही य भी मख, कान, आंख आदि साधन समूह 
अथवा पिण्ड से अलग दही एक चेतनर्हू। मै" अलगर्हू यह शरीर ्मेराणटै म 
अख, कान या मुख नहीं हुँ वलिक आंख द्वारा देखने वाला, मूख द्वारा बोलने वाला 
कान द्वारा सुनने वाला, म इन सवका स्वामी हू। मै एक अनादि-अविनाशी आत्मा 
ह्‌, शरीर तो एक विनाशी चीज है, यह तो हमें कर्म करने ओर भोगने केलिएमिला 
है परन्त्‌ इस द्वारा कर्म करने ओर भोगने वाला मै आत्मा अजर ओर अमरहू। 

आत्मा जव शरीर को छोड जाती है तो यह शरीर 'मूर्दा' कहलाता है । तव लोग 
उसे नलाने की सोचते है क्योकि उसमें जो मूल्यवाने वस्त्‌ (आत्मा) थी वह निकल 
गई तो फिर शरीर किस काम का ? तव लोग प्रायः यही कहते हैँ कि- "इसमें से 
ज्योति चली गर्ई है (111८118! 185 071९}, प्राण निकल गया है, ओर खेल खत्म 
हो गयारहै।' 











आत्मा क्या वस्तु है? 
मन, ब॒द्धि ओर संस्कार क्यार? 

आत्मा एक चेतन वस्त है। आत्मा को 'चेतन' इसी कारण कहा जाताहै कि वह 
सोच-विचार कर सकती है, दःख-सख का तथा शान्ति ओर आनन्द का अनुभव 
कर सकती है ओर अच्छाया व॒रा वनने का पुरुषार्थं अथवा कर्म कर सकती है। 
अतः आत्मा मन, युद्धि ओर संस्कारे से अलग नहीं है। वलिक "मन"स्वयं आत्माही 
के संकत्प का अथवा दःख-सख के अन्‌भव का अथवा इच्छा या "कामना! कानाम 
है। "बुद्धि! स्वयं आत्मा ही के निर्णय, विचार, विवेक शक्ति या ज्ञान का नामहै 
ओर 'संस्कार' स्वयं आत्मा द्वारा किये हए अच्छे या वुरे कर्मो का आत्मा पर पड़े 
प्रभाव कानामदहै। यों भी कह सकते है कि अच्छेया वरे कर्मकरने पे आत्माकीजो 
वुत्ति बनती है या जो उसका द्ष्टिकोण (^\{1;!0९) वनता हि, उनका नाम संस्कारं 
या स्वभाव (स्व + भाव) है 

अतः आत्मा को मन, वुद्धि ओर संस्कारो सै अलग मानना तो गोया आत्मा को 
चेतन न मानना अर्थात्‌ उसे जड़ मानना होगा। चेतन आत्मा में ओर जड प्रकृति मे 





आत्माएं अपने-अपने कर्मानुसार जन्म-पुनर्जन्म लेती हँ १७ 
____-------_-_-___-_________-______ 


वरहमाकुमारी-मुक्ति की अवस्था मेँ मन आत्मा ही मे लीन अर्थ्‌ अव्यक्त , 
अथवा वीज अवस्था मे होता है। तब आत्मा को कोई कर्म ही नहीं करना होता ओर 
उसे शरीर भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए मन अव्यक्त रहता है। वरना आप सोचिये 
कि यदि मिति की अवस्थामें मन हो ही न, तो आत्मा "येतन' कैसे कहला सकेगी 
जर वह फिर इस सष्टि मे कैसे आयेगी? इसके अतिरिक्त, आप विचार कीजिये कि 
परमात्मा को तो सभी लोग जनान का सागर, शान्ति का सागर, प्रम का सागर ओर , 
सर्वशवितमान्‌ मानते है! तो बद्धि में ही तो ज्ञान होता है अथवा ज्ञान ही तो बुद्धिहै 
गौर शान्ति, आनन्द, प्रेम आदि का आधार मनदहीतोहै। स्पष्टहैकिस्वयं 
परमात्मा जो कि ज्ञान, शान्ति, आनन्द ओर प्रेम का सागर है, मन-बद्धि से अलग 
नहीं बल्कि उसके मन-वृद्धि परम उत्कृष्ट ओर एकरस हैँ जबकि अल्पज्ञ आत्मां 
एकरस नहीं है ओर उनकी अल्पज्नता के कारण उनके कर्म-विकर्म वनने से उन्हें 

अशान्ति, दुःख-देष आदि का भी अनुभव होता. है। तो यह अनुभूति आत्माही क्छ 
. होती है, न कि आत्मा से अलग किसी जड़ मन को। 


मेन तया बुद्धि आत्मा ही की चेतना की विभिन्न 
जा भव्यकित के नाम है 


आप जानते हँ कि एक व्यक्ति जव किसी न्यायालय में मकठमा सनता ओर 
पर्‌ निर्णय देता हे तो उने न्यायालय मे लोग "न्यायाधीश कहते रहै, फिर 
घरं लौटकर अपने वच्चो से "प्यार' करता है तो वच्चे उदे ता हि ओर 
वही व्यक्ति जव अपने मित्रों मेँ बैठता है तव वे उसे "मित्र अथवा "दोस्त ४ 
सम्बोधित करते है। मनुष्य एक ही है परन्त्‌ कर्तव्य -नेठ ने, नम्बन्ध-भेट ने 
अथवा अधिकार-भेद से उसके भिन्न-भिन्न नाम पड जते है! नी प्रकर. अत्मा 
जव संकल्प, इच्छा या कामना करती है तव हम कहते है कि "हमारा तौ भन ठेना 
चाहता है' ओर जब आत्मा किसी परिस्थिति के सामने याने पर्‌ उम पर विचार 
करती हे तो कहा जाता है कि "हमारी वुद्धि एेसा निर्णय देती है'। वान्तव मे यात्मा 
ठी इच्छा, कामना, कल्पना या अनुभूति का नाम ही "मनः डीन या्मा 7 केविचार 
निर्णय, धारणा, ज्ञान, स्मृति आदि का नाम ही "वद्धि" है। ि 


मन-युद्धि का मस्तिच्क से अन्तर 


जिज्ञासु-कई लोग कहते है कि मस्तिष्क अथवा ब्रन (हा) दरी सोचता 
इच्छा करता तथा शरीर द्वारा काम करता है। यह वाद का तक दीष ' 


५ 


५५ 





1 
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वहमाकूमारी- रेन अववा मम्तिप्क आत्मा का कन्ट्रोल रूम (नियन्त्रणालय) 
ट| ऊने मौटर-कार मेँ एक ग्यान पर वैठा इईवर विभिन्न यन्त्र दवारा कार को 
चलाना, नक्ना, उनकी रफ्तार को देना, उय मोडा, ्षीष्ठे या सामनेसे अनि 
चाने लोगों या सादियों को देखना दै. वैवे ही आत्मा भी मन्तिष्क द्वारा सार शरीर 
धर नियन्त्रण करतातया शरीर के किमी भी भाग को कर्यमें लगाता है। 1 
योलने के निए मद ही यन्त्रै, उमी प्रकार सोचने, याद करने, कर्मेन्द्रियं को 
निरतान्‌ देने या कर्मेन्द्रिपो का सन्देश प्राप्न करने के लिए मस्तिष्क ही आत्मा के 
पाम यन्द्रषै। सारे णरीर कं किसी भी भागमे हए किसी भी मेवेदन (5611521101) 
को नियन्त्रणाय {07४५ 70011) में पहचाने वाने जो स्नाय (ला ५८9)रहै,वे 
सी मरिविष्क मद जकर मिलते आत्मा वहां मस्तिष्क मे उन स्नायुं द्वारा 
लीशसर कः काम मन्गानीर आर शमर कर करिसी मवेदन {५५1७2{107) अथवा 
द-पे-गय का >नभव छरती र। वरन्त मस्तिष्क आन्मायेनो अलग चीजरै। 
नित्य प्ररातङत रै आन्मा यतन रे। 

गजाम्‌ आत्मा शरीर मकां रटत 


आन्मा कटा रहती है? 


दहमाकमारी - ज्मा शगगरम मकाः मग्न दै। इसलिग भृकटि पर टीका 
नग्ने यौप्रदार वाम्त्वेमताल्म ा-माक्र स्वरूप मेटिकना चाहिए लेकिन 
भव्तन्ताय ठ्य तगत, मानानाम्‌ विन्दी लगाने की प्रथा भी वास्तवे 
टन म्टस्य क्रा पारचय दनी हक वन्द रूप आत्मा भृकटिमे रहती है। 

यरे क्टादन भीतै कि - भृकटि क वीच चमकना है एक अजव सितारा) ' जव 
सन्य कष्ट विदार नही कर एत भोर भपनी वद्धि का टटोनतर्हनो भीवेयहींहाथ 
न्फनरै। उवते शपन्‌ मास्य परार्ध अथवा नमीवकावगा-भवा कटने नगे 
वेया र्यतं र कया क्ला-भाक्ता आन्माम्बय यांदीरै। 


आन्माणारस्पक्याटै? 
गर म व्यतस्वमप आत्मा व्र अन्यन्न सश््म एकर ज्याति-कण क समानं 
त सत आक्शानयमकटयात्कतारापयथ्वा पर न्हनवालह्मनामाकोण्क 


~ = 
क कव्व "त ~ (~ $= - > 
नरम (न-पा ट 


2 वनि मालमाणक त्यात-वन्द्‌ अधयत 
गदटि कर वीच वास वरर 3 नव 
ममृकाट्‌ क्नाचवानक्ग्नार। जवन 

नर ग्रीन कं मन्निष्य जादि न र य तव मनघ्य 
स्मन अरानक मर्नप्क आदर भारः क्नुप कमन टर तच नकं मनय 


९ ~. ~ ~ ~ 
सन य-म 
चनन ए -कट गगम 


स 
स क्रर्म 
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या "विराट नारक-शालाः' 

[परमधाम का यासौ; साया देश्न देगाने। भी कहा गया है क्योकि इस 
लोक मे आकर आत्मा 

ठन लौके स्थूल अर्थात्‌ हडडी-मोसि 
ध ४ ध ५१ काशरीर धारण करती है 
( ओर कर्मं करती अथवा 

~ ~ , सुख -द्‌ःख का घेल लेलती 

¢ । \ है। वह जैसा कर्म करती है, 
| वैमा फल भी भोगती है! 
५१ इस लोक में जन्म-मरण, 
3 मुघ-द्‌खछ कर्म-विकर्म, 
५ पि: मकल्प, वचन आदि सभी 
ह इय लोक में सदा यह 

(क विराट सृष्टि-नाटक 
क 1 1०५16 - 1 शल. कणप 
कः 0799 )चलता ही रहता 
ट) 


ट 
दवता का मृश््म नाक काँ हैः 


र्त मताय न्य ठ तय त रर ककार आकरा तत्वकभी पार एक 
स्र स त जला सनम पवः अ उदः अपनी पर्ता वक्ष्म प्रियो मे वास 
करसन टन = 5 मन्य नाक दथवा दवन क उनिया भी कहते है 
दक दरा सा दमत उ ६१ त-न ह रमष्यी जन्द्र कडु स्थम्‌ अर्थात 
दसद क षन चरतत ३ नात्म वृका नमयक्छायाह जति टन 


~न नता न ननः ~ = 47 न तफ कत दिन्य-चन्नुद्रागदहा दप जा 


रर दन नत मप नध्य त ल चग्ट अन्म मन्णयाद दनी हनः तन 
द्द वन द (तनशि वा न तह पर्न भावान नर रानी) अ~ वदरा 
गुन ग्न द नन द शः >+ ~ग .-- 

गि र ~थ 7 न श्व ट्‌ । ५१९. ८ ५५ ,, ५ र वरहा भत्रत 


= = 
॥ ॥ (क ५ न. 


आत्मा कौ मन, वुद्धि ओर संस्कार ते अलग मानना अजानता २१ 





परमधाम, ब्रहमलोक, परलोक या निवणिधाम कहाँ है? 


सक्षम देवलोक के भी पार एक अन्य लोक है। उख लोक को परमधाम, 
ब्रहमलोक अथवा परलोक भी कहा जाता है। य्ह न स्थूल शरीर होता है. न सृष्म, 
ने संकल्प होता ह,न वचन ओर न कर्म। इमलिए, वहां न नृखहोताहैन दख. न 
जन्म ओर न मरण वल्कि वर्ह शान्ति ही शान्ति है। इसलिए इने शान्तिधाम, 
मुक्तिधाम या निर्वाणधाम भी कहा गया है। यहा पर एक ज्योति तत्व व्यरापकटै 
जिसे "ब्रहम ' कहते है । यह ब्रहम तत्त्व चेतन नहीं है वल्कि प्रकृति का एटा नत्व है 
जो सत्‌,रज ओर तमसे न्याराहे। 
आवागमन के चक्कर को जाननेवाले, अजन्मा एवं त्रिकालदर्शी परमपिना 
परमात्मा शिव ने अव हमें यह अति गहय रहस्य समज्नाया है कि वास्तव में मूर्यं 
ओर तारागण के भी पार, इस अखण्ड ज्योति बहम तत्त्व में ही आत्माएं अशरीरी 
अर्थात्‌ देहरहित अवस्था में, संकल्प -विकल्प गहित, द्‌ःख -सुख तथा जन्म -मरणसे 
न्यारी अवस्था जिसे कि "मुपित की अवस्था! कहा जाता है, में रहती है । वहो सेही 
आत्मां इस सुष्टि रूपी रंगशाला (1116811८) मेँ अपना-अपना पार्ट वजाने आती 
है ओर पार्ट के अनसार देह रूपी वेश-भूषा धारण करती हँ । जैसे आकाश ने कोई 
तारा टूटकर पृथ्वी पर आ गिरता है, वैसे ही आत्मा को जव इस सृष्टि के मुख -भोग 
के लिए आना होता है तो चह मुक्तिधाम को छोडकर इस लोकम प्रवेश करनी है 
ओर माता के गर्भ॑मेंस्थूल देह को अपना वेरा वनाती है । फिर वह जै कर्म करती 
दै, तदनुसार ही उसका फल भोगती है। 
इस रहस्य को जानकर अव आप अपने वास्तविक स्वरूप ओर धाम 
पहचानो। इस प्रसंग में हमें एक उदाहरण याद आता है- 


मनुष्यात्मा स्वयं को भूली कैसे? 


| 


कहते दै कि एक राजा का महल जंगल के निकट था एक ठिन रालमारं देल 
रहा था कि उसे भेडिये उठा ले गपए्‌। वह राजकमार भेडियो के चण्ड यं फन क्र 

उनके पाम ही पलने ओर वदने लगा। वहत काल के वाद, एक विन राजा जगलमें 
शिकार करने गया तो उसने देखा कि एक मानव-शिश भी भेड़यिों ठ @ण्डमेद] 
उने नोचा कि भेडिये शायद उमे नगरने कभी हमे! घोडे पर नवार 
राजान भेडिये का पीटा करकं शिश (राजकमार्‌) को = 

पने घाडं पर विकर नगर की ओर लौटा। राजच्टमार वाहो गया था ञौनकगननें 
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उसकी आकुति-परकृति वदल गई थी! उसके नाघुन्‌ वहत वडेहो गए ये, वाल 
लम्बे, मैले ओर चेहरा मिह से भरा था। वह भेडियों की तरह शब्द करता था, 
मानो कि भेडियों के मंग में भी भेडिये-जैमा ही हो गया था। देखते-देखते, राजा के 
मन में आया कि यह तो वही राजकमार दै जो गुमहो गया था 
वह महल यें पर्चा तो द्मरों ने जव उने देखा, नव वे भी राजा से सहमत हुए 
ओर कहने लगे कि यह वही राजकमाग दै। नव उमे नहलाया-धुलाया गया। 
-राजकमार्गे की तरह उमे माफ ओर सुन्दर वस्त्र पटहनाए गए ओर उसके लिए एक 
शिक नियुक्त दिया गया जो कि उमको बोलना चलना तथा व्यावहारिक शिक्षा 
देने लगा! शिक्षक उसमे यह भाव मृद करने की चेष्टा करना रहा कि~-'तुम 
भेटिये नरी दे, जगन्‌ के निवासी नही द्रो बल्कि गजकमार होः इम जंगल ओर 
नगर पर तुम्हारे पिनाक्तदी राज्यद्रै।' इमी प्रकार की शिक्षामसे कछ समयके 
पश्दात्‌ उम गजकमार कं ग्हन-सहन लान-पान वानचीत आदि में वहत 
परिदवतंन अ गया। अव वद इमनशमरहनायाफि~ मैनो एक राजकमार 
ह।'' दना उनकद्रटररी कदल गयय। 
ट्म प्रकर ए मनप्यात्माभी रैना त्रिलाकीनाथ, दैवो कं भी देव, परमपिता 
एरमान्मा का नच्यान प्रन्त शगर अथवा कर्मेन्दरया के सम्बन्ध म अते-आते 
यट स्डयकाभार्ष्यर माननलयी रौर उनक विया क वशीभन होकर विकार्यो में 
दरनन रः इसप्रकार उनका शद्वार -व्यवार घान-पान रहन-सहन मव 
द्द मया पर्न अद परमापता परमात्मा यट चननादनर्हक्रि- ह आत्मा, तुम 
न्द वर्त्व म मलत प्वनकानष्यपरमान्माही क सन्तान हया। वास्लवमंतो तम 
गवर दिष्य च श्न सान क मह्ना म सम्प्र पवित्रना-मद्ध-शान्ति सम्पन्न 
धा,परत् गन्म जन्मान्तर हक मम्बन्धम भआन-आनेदेहमेही 
गि न्क्त {11 सा गड लर अपन का भूनकर दह मानने लमी।' 
जिष्टासु-स्या भान्मा णक ही जन्म नीद या पनजन्म भी नेती है? बहन-मे 


नरन्ति एनदन्मद्य पनन नरी कदन है जन्म किमत 
सन्य पुनदन्मक्ामानतहानरी। वकटनर्हकि दमय जन्म किमनदेघाहै, यही 
जन्म सड-द्हे। 
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क्या आत्मा पुनर्जन्म तेती है? 


५ 
दरह्म्यख्स्णमी-नभ्चय 
स 


। चयी आत्मापनजन्म लतीहै। आपसमारमेदेष्नेहकि 
क का उन्म क णत तभ्य क्वीन ओर धनवान माता-पिताकेघरहोता 
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न्यतो वा सशक्त भतभ्य ओर निर्धन घराने मे। भना वताइयेकि 


आत्मा-निश्चयर्मे रहने से ही विकारो पर विजय प्राप्त हो मख्तीहै २३ 





इसका क्या कारण है? विना कारण केतो कोड भी कार्यं नहीं हूया करता? तो क्या 
भिन्न-भिन्न परिरिथतियों मँ धनवान या निर्धन, रोमी या नीरोमी, स्त्रीया पुरुप के 
ल्प मे जन्म का लना यह सिदध नहीं करता कि हरेक आत्मा के पुवं -जन्म कं कुष 
ठेस कर्म रहे ये किजिसका फल वह उस जन्म में नर्द भोग सकी ओर वह शमर 
ए्रेडने के वाद उसने अपने संस्कारों ओर करमो के अनुसार अव पनरजनम लिया है? 

जिन्ञासु-वहन जी, इस जन्म मेँ हरमे जो सुखदुःख होता है, क्या हम एेसा मानें 
कि यह मवे पूर्व -जन्मों का फल है? 

ब्रहमाकमारी-नही, इस जन्म मेहम जो सुखदुःख भोगतेर्है, वह कष्ट 
पूर्वकाल के कर्मो के कारणसे होताहै ओर कुछ वर्तमान जन्म मं किये कर्मो का फल 
होता है) 

निजास्‌-वहन जी, अगर आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो उसे पूर्व जन्म की याद 
क्यों नहीं रहती? 

व्रहमाकमारी पूर्वं जन्म की क्या कं, आत्मा इस जन्म की भी बहुत -मी वातं 
भूल जाती है। जैसे आत्मा में स्मृति की भी योग्यता दै, वैसे ही विस्मृति काटोनाभी 
तो अन्पञ्न आत्मा का स्वभाव है। आप टतेर्हैकि कटं वार तो मनुष्य 
महीना-दो-महीने पटने की वान भी भून जातादै। वैनेहीनिद्रा कं वाद. दिमानी 
चोट या सदमे (50८) के वाद, मूर्छ कं वाद, म्थान. सम्बन्ध ओर परिर्थतियो 
के वदलने के वाद भी मनुष्य को कड वाने भल जानी है! इनी प्रकार, मौन भी एक 
पेसी ही घटना है जिनके वाठ मनप्य वहत -नी वराते भन जाना जौर जो उमे याद 
रहती भी है, वह एक शिश केल्पमेहोने कं कारण व्रता नही लक्ता! जपनकट्‌ 
चार देवा हमा कि जन्म लेने के थोडे नमयये बाद शिश क्भीगेनात कमीस्नता 
है! उसके सामने कोट भी सम्बन्धीयावनननभीटो, नवभी वह ह्नता-नेतो 
रहता है। भला बताइये कि उस अवन्था मे. जवकि न उनको नम्त्रन्धियो वी 
पल्चान है, न धर के हानि-लाभ यानव-दसक्ा उने पताह. वहक्योनताया 
हसता है? स्पष्ट हैकिउनेपूर्व-जन्मयी चाने याद आनी परन्त्‌ अभीम द्वारं 
योलने के योग्य वह नदीं दता कि वह कष वना चक। 

फिर भी नमाचार-पत्रो मेहम वहुत-वार गिन नमाचार पटतेर्ह। कट्टरवटेलने 
पर कड वच्चे अपने पर्व -जन्म का यमायार देने मयवे यह भी ततान कि उनरयी 
मृत्यु दिनि कारण सै हई षी. उने माता-पिता कान पे ओगउनव्तघनरन्लःाः 
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गदवदर-योटाला हो जाएमा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई मनुष्य 
नाजा में जा ग्ड) यदि किसी व्यक्ति को देखकर उसे यह याद आ जये कि 
"उन व्ययित ने नुद पूर्व -जन्म मे मारा था1"' तो वह तो सव काम छोडकर वीं 
यमे लटृना शुन कर देम! इनी प्रकार कोई वच्च स्कूल जा रहा है, उसे 
पर्य जन्म की स्पुति आ सई है ओर उसने पहचान लिया कि फलां जो स्ती-पुरुप जा 
न्द, वेदी पूव जन्ममे उनके धनवान माता-पिताथेजो कि उसे वहत प्यार किया 
करनेये, नो वह चच्चवा नो स्कूल को भूलकर उनको पकड़ लेगा ओर उनसे लिह्‌ 
कगे ममेगा क्वे -उमे अपने माथ अपने घर मेले जायें ओर इधर उसके इस जन्म 
ते माता-पिता -उमे दूने ही गट जायेंगे । इन प्रकार, पूर्वं -जन्मों के हालाते मालृमन 
लेना ह्मी अच है वा नो मनुष्य परेशान हो जायेगा ओर पूर्व-जन्म के वृतान्त की 
गमन के वाग्ण उनके टम जन्ममे भरी पुम्पायं करने याफल भोगनेमें वाधा 
या, 
पू्घ दर्म ओर पूर्व-जन्मके प्रमाण 
` टर्न टम दैने माने कि हमे पूर्व-जन्मोंकाकर्म-खातारहाहुआदै ओर 
दम्यः पटले उन्मि चुकेै 


टहमाक्मारी - प्ते वतायानो है कि एक व्यित के ओर ट्मरे व्यक्ति के 
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सन्य, पनन्थन्यर्या अर धगने आदि मं अन्नर का होना यह मिद्ध करतादहै कि 
ठ -ज्न्मदा नषटा-रोखाग्दादेआदै। दूने, अपदेखतेर्हैकिकिमीमेकामके, 
प मद्ध्य क मस्यरटानेन भीय निद्धहोताहै कि उसने पूर्व कालमेपेसे 
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ग उनके प्व-जन्मदृएर्है। फिर किमी को एक मनुप्यसेलाभ 
ल्त एग ट्नरे को उसी व्यफितिमे हानि दती टै। एक कौ उमसे सुख मिलताहै 


ट्न्मेठो उन द्ठ.दृस्नेभी यही मानृमटोताहैकिहम कर्मो का कछटटिमाव 


सिनता है, परन्न्‌ प्ति भी दोनो क्वो के संस्कारों, स्वभाव, 
य स्न पर्र्थुमे अन्दन्होतादै। दस्रा काग आपपूर्व-जन्मकेकर्म ओर 
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नन्दयन भ नः व्य पि कोट व्यापन छादी आयमेदीयाचहजदही किमी 
ए प 1 

योत्यनाप्राप्न 


प्राप्नकरनेनाटै ओौरक््डतौ अध्यापयोनया 


देश ओर समाज की सभी समस्याओं का हल पवित्रता है २५ 


के 





माता-पिता द्वारा मेहनत करने के वाद भी निरत्ले रहते है; कोई तो उच्च गायक 
प्रसिद्ध हो जाता है, कई शास्त्र कण्ठ कर लेते हैँ ओर कई अनपढ़ ही रह जाते है परन्तु 
वे कशल व्यापारी सिद्ध होते है। स्पष्ट है कि जिसने पूर्व-जन्म मेँ जिस कार्यका 
अभ्यास किया होता है, उसे उसकी सहायता इस जन्म में भी मिलती है। 
इपके अलावा, मनष्य मे जो मुक्ति की या सुख -शान्ति की इच्छा रहती है या उसे 
मौत से जो उर लगता है, उससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा ने पहले किसी जन्ममें 
सम्पर्णं सुख-शान्ति की अवस्था भोगी है; वह पहले मृत्यु का भी अनुभव कर चुकी 
है ओर कि वह अनेक वार दुःख भोगने के वाद अव मुक्ति चाहती है। इन सभी वातां 
से पुनर्जन्म का होना सिद्ध है। शिश पैदा होने के वाद विना टरेनिंग लिएही मातासे 
द्ध पीने लगता है, उससे भी स्पष्ट है कि वह कड जन्म ले चका है ओर यह उसे 
ूर्वजञात है अथवा इसका उसे पृवभ्यास है। 
जिज्ञासु- बहन जी, हम आदि सनातन धर्म के लोग तो पुनर्जन्म मानते है परन्तु 
आज कृ धर्मो के लोगों का यह मन्तव्य है कि एक जन्म लेने के वाद मनुष्य दूसरा 
जन्म नहीं लेता बल्कि वह "कन्न दाखिल' ही रहता है। जब कृयामत अथवा 
महाविनाश का समय आता है तब परमात्मा आकर उसे क्र से निकालते हैँ ओर 
उसे कर्मो का फल देकर वापस रूहो की दनिया में ले जाते है। 
बरहुमाकुमारी-जी हाँ, कई लोग एेसा मानते है, परन्तु वास्तव मे सत्यता प्राये 
भिन्न हे। वात यह है कि एक वार इस मनुष्य-सृष्टि मे जन्म लेने के नाद आत्मा 
कल्प के अन्त तक अर्थात्‌ इस सृष्टि का महाविनाश होने तक पुनर्जन्म लेती रती 
है। कल्प के अन्त मेँ वह विल्क्ल अज्ञानता की हालत में होती है । पसे ही महावर गे 
कब्र दाखिल होना" कहा गया है। तव परमपिता परमात्मा एस सण्टि मे भयतरि। 
होकर सभी को ईश्वरीय ज्ञान देकर "कत्र से निकालते है" अधातु अन्नान-निद्रा ये 
जगाते हं । परमात्मा उन्हें वापस परमधाम ले जाते ह ओर जो पित्र नरी बनतीं 
उनके कर्मो का लेखा चकाकर अर्यात्‌ उन्हे फल देकर भी वे परमधाम सै जाते 
परन्तु आज 'कन्न दाखिल होने" का वास्तविक र्थन जाननैकेकारणषटीलौग 
मानते है कि आत्मा एक ही जन्म लेती टै 
आप किंचित सोचिए कि यदि मनुप्यार्मा पुनर्जन्म न लेती तो संसारम 
जनसंख्या कर्यो बढ़ती जाती? जन-संद्या केँ दिनोदिन बदरन रौ ही रपष्ट षि मि 
पहली 9 आत्मां पुनर्जन्म लेती या रही ह अीर अन्य आत्मारणं भी परमधामयै 
उतर्‌ र्‌ 





ननद जनम आोदिकरनी हा अनमत आरब आत्मने यतम 


न तम पामन उन्क स्वय मात्मा र योग्यं है। 
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वास्तव मे मानव के चारित्रिक उच्यान के लिए भी पुनर्जन्म का मानना 
अवदय है; क्योकि अगर मनुष्य यह नहीं मनेगा कि उसे अपने रहै कर्मो का फल 
अगले जन्म में भी मिलेगा अवश्य, तव वह तो अपने कर्मो की अच्छाई ओर बुराई 
पर ध्यान नहीं देगा चल्कि इसी जन्म मे ही द्सरों को हानि देकर भी मजे उडाना 
चाहेगा। इनमे तो संसार मेँ उच्छुङ्खलता बदेगी) 
त्जिशास- शक बहन जी, पनर्जन्म तो होता ही दै! यह वात स्पष्ट हो गरईहै! 
वहूमाकमारी-पनर्जन्म को माने चिना तो यह भी आप नहीं जान सकोगे कि 
आन्मा अपवित्रना, दः ओर अशशान्तिकी वर्तमान स्थिति को कैसे पर्हुची? आत्मा 
अपने वास्नधिकः स्वभाव येनो पवित्र ओर शान्त दै, तभी तो उमे पुनः शान्तिकी 
यदा स्ट्रमी दै। स्पष्ट दै तकन््ी कारणे मे वट पूर्व -जन्मो मे पवित्रता ओर शन्ति 
र टिपनि म सिगक वर्तमान स्थिति को पर्टची है। उमके पतनेकाकारण वने 
ै-काम-क्रोधादि पच विकार) उन विकाम का भी मूल कारण 
ह -देर-स्थिमान। इन विक्ागे कर कारण ही अण्त्मा दुघ्यी हुई है। अतः अव 
सवक दिये कि अपर अपने वाम्तविक स्वण्प को पहचानकर उस पहले वाली 
शररत नैर शान्त न्विति के प्राप्त करने का अभ्यास कये। 


1 
मद शपते षते 'आन्सा' निश्यय करो ओर पवित्र बनो! 


न यद-कष्टयदन्यनेक्ःद्रमाग भाव यह है क्रि अव अपने को आत्मा निष्चय 
कग र ठट च भन ष्टदौ। आज दयी देह-अभिमान के कारण ही मनप्यमें 
गध, लम. म्र, ऊटक्यर आदि पभी विकार है| मनुष्य कहतेहि किम डन 
सस्गव्न हरन चरते परन्नये विकार एटृटते नही हि भलावेहनचिकारतेको 
पश्य सस्त? दूना खो मुन 'देह-्मदिमान' द, इको जब तक मनुष्य नहीं 
धरण उदग्‌ रर नेल्स्ययको दह पी यजाय आत्मा निश्चयनहींकरेगातवतक 

वरग र ही नरी मरुते! अप देखिये करि जव मनुष्य किमी की देह को देखता 
त थानत व्दनापरैकि यट नन्दगदेद्दि.स्व्रीनू्पटै आदि-आदि, तभीतो 


रनम काम तव्लन दी उरण दोनी रै । इसी प्रकार, जव मनव्य यह ददता किरम 
र्दा वण्ये व्िगनेठदा ट उर दमा व्यक्ति मस्मे षो है परन्न न्नफ़िरभी 
यसय नमन्त नोटे-अथिमानके कारण उनेक्रोध आताहै। फिर 

वच्य, न्त्री धि दै, उनवे दैहिक सम्बद्ध का भान वना रहनेमे 
सनक {निणव्याभश्य करना) अनः टन विक्रारोने मन्य 


गन्त, पनन्त फिर भी मनध्य इनये ्टस्तग इम कारण नहीं 
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इसलिए, अव किसी को भी आप ददो तौ उनकी शक्य की ओर ठेडो ओर मनं 
मे यह निश्चय करो कि मै जत्मा अपने नृ न लोल रही हूं सर्‌ ठह आत्मा डयनं 
कानों द्वारा मेै बात को सन रही है! इनी प्रकर क्ले भ कत्तव्य कने तौ यह माड 
करो कि देह हारा म आत्मा यह करयं करर इन न्यनि =य्हेलानहेना क्छ 
जो विकार अथवा व्रं सस्कार आयक रः {= कन्त ४. वंह ऊक उठ ता चह 


= = = 


अथवा बदलते जायेगे ओर आत्मना पाठ्न हतः ङ्न 
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तभी तो पौवर (0१८) आवी है1 अगर रवड् चनल्नन्ेन न =त्ञ्ड नव्य 
नहो, विजली की करेण्ट नहीं आती ओरतेशनीयायदन नञ ठ्य 
प्रकार, जव तक मनुष्य में देह-अभिमान ल्पी रवड् चद्ाद्ररपत्रञन-नयच् 
तक परमात्मा को भी कोई देह-धारी देवता ही मानता है. नठ नक ठन्न ननद 
वह पीवर आ नहीं सकती। अतः अव देह-अभिमन न्ये छंड्क्नन्व्यक्छ 
ज्योतिस्वरूप 'आत्मा' निश्चय करे ओर ज्योतिस्वन्यं पनम न्यत्र 
याद में रहो तो फिर देखो कि उस मेन पौवर हान न ययव नर्त करननन 
आनन्द के सागर, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा ने कैद लान्ति न्निव 
आनन्द की प्राप्ति होती है । स्वयं को ' आत्मा' निश्चय क्रनेये ही याद याद ची 
तार परमात्मा से जुडेगी ओर आप ईश्वरीय स्मृति ने आनन्द, गान्ति चन शक्ति 
भी ले सकोगे। 
तो अव से लेकर वुद्धि मे यह स्मृति धारण करो कि यहदेह तो मेन दस्व्रह चतो 
आत्मा हू1 अपने देह के सम्बन्धियो को देखते हए भी उनको आत्मा की दष्ट वे 
दल। यह सोचो कि यह भी आत्मा है। एक देह का दृसरी देह के साथ सम्बन्ध तो 
विनाभ्नी भी ह हं 1 उसे देना तो गोया वस्त्रो को देखना है ओर गोया असली 
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(1. साप्ताहिक पादूयक्रम, पाठ-प१ 


[काचयायााकायगा 1 िपपिषिषषपपपपीपष 











नम्यन्ध -उनीने है! अतः जान के चक्षु से उन आत्मा ही को देखने से मीह-ममता, 
आसिव आदि उत्पन्न नरी होनी, ने ही दृष्टि ओर वृत्ति मेँ ' काम' आदि विकार 
अयेने। दनदिये, यह पटला सवक पक्क करो) कल हमे वताना कि कितना समय 
आल्मिकर टि रही जीर सारे दिन में आपक्रितना समय ' आत्मा -निश्चय' (5०]- 
८०१५१०११ €७5} ठी अवन्या मं रह! 

गमते टमः्रापे परमपिना परमात्मा का परिचय देगे। अपने परमपिताकोतो 
पल्यानमा चादिए ना?उमयो न पहवानने के कारणदही तो सभी अनाथहो गयेरहै) 

अन्दर, कन्द, शाप मये नाना कि कितना समय आत्मा-निश्चयमें रहे ओर्‌ 
सनको पिक्रानमेट्टाकर दिव्यगुणो की धारणा में लयाने का पुरुषार्थं चलतारहा 
यान) टूसपे छतिरिकत, सक्नेप रमे टन प्रश्नों के उत्तर भी लिख लाना ताकि हमें 
ग्गलृमलि स्फें कि आपने सभी वाने स्पष्टया दीक तौर पर समङ्गे वर्नाहम उसे 
धिवि म्प करने ~ 


ध प्रश्न 
. आत्म्य क्या दस्त रै? 
. उगन्माच्ले 'देतन' क्य छटा गया है? 
. मने, दष आर स्स्फार गया है? 
- आत्सा खा आदि -्ाम शटौनसा है? 
प्नञ्न्म क्‌ मद्य प्रमण क्या? 
द -अनिमररी दनेनमे विकासं की उन्यनि कैसे होती है? 
दम मनृष्यात्मा कटा निवास कर्तीदै? 
, मव उमर गस्तध्त्मे कपा अन्तर दै? 
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मर्वोत्तिम स्वाद जिह्वा नहीं, बुद्धि ते सकती है 


देह-अभिमानी मनुष्य 


६, 





ट त नर . 
गद 2 र स पनन्त मदर जानाय न ठन नर विपागाहो खन चता क्या नाभ) 
। ५ 


दमा दिन 





परमात्मा कौन दहे? 


द्या परमात्मा क कोईरूपहे ओर उसे 
देया जा सकता है? 


रमादटमारी -आपने अपने परिचय-पतरमें पिताजी का नाम, निवासस्थानं 
लङ व्यवमाय लिखा है? 

गि्नाम्‌-री हां 

द्रहमाफमारी -यडि आपके किमी भाई या वहन मे भी आपके पिताजी कानाम 
अदि पृष्ट ङायेनो वद भी यही वतायेंगे या इसमे कोड भिन्न? 

गिज्ञासु-वहन जी, वह भी यही वतायेगे। जव उनका परिचय है ही यह तौफिर , 
उने आर मेर दनाने मे अन्तर क्यो होगा? 

टटमाकमारी-जाप दीक कहते है । परन्त्‌ कल मने आपको वताया था कि आप 
सरीर नहली बल्कि शरीर मूपीवम्त्रको धारण करने वाली एक आत्मा! हें । इमी 
प्रसर अन्य सशी देहधारी भी वाम्नवमे आत्मां है। अव आत्मां कहती भीरं 
स प्मात्मा ग है, गांड इज वन (०५ 15 ०१1८) । परन्त्‌ आज एक मनुष्य 
रमता परमान्माकेनाम, धाम आदिकेवारेमंजो कृ वताताहै, दसरा उममे 
शन्न कष्ट दनानाटह। इसन सिद्ध टै क्रिये परमपिना परमात्माकेवारमर्टीक 
रलमन जानने तभीनो अनेक मतर्है ओर तभी लोगों के मनम संशय उद्ना 


स्लिनु-ल. मरतो टक बात टै! परमपिता परमात्मा का मत्य परिचयतो 


परमात्मा के वारे मं अनेक मतक्योँहै? 
दहमारकमारी-नो आज परमात्मा के वारे मे अनेक मतौकाहोनाही सिद्ध 


= ५ 


स्गटिकिदटोग अपने खात्माके पिनाको नहीं जानने। तभी तो आज वहुतसे 
स्रक्हनेरै कि परमात्माकातो कोईरूपही नहीं है। '' आप किञ्चित विचार 
दद किरूपदेकिनाभलाकोटं दीहो कैमे सकती है? परमात्माकेलिएतो 
लग दटतेर्है-  अिय प्रभ दर्शन की प्यानी"" अथवा "ह प्रभो, अपने दर्शनदे 


नो) 


ठा तनः ददर परमान्माकाकोडंस्पहीनहीदटै तवतो पग्मात्मासे मिलनभी 
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आत्मा लपना शत्रु भी पदै जौर अपना मिदर आपद 





नहीं कि यह रस्म हमारे यहा कयो चली आ रही है, यह किसकी यादगार है ओर 
जयकि हम मर्तिपृजक अथवा चत परस्त भी नहीं है तो उम प्रतिमा का हमारे य्ह 
प्रतिमा-जैसा स्थान क्योंहै? 

टसाइयों के मत्त स्थापक ईसा तो कहते थे "गोंड इज॒ लादंट ' (0०५ ¡5 1 1211) 
अर्थात्‌ परमात्मा एक ज्योति है । यदियं के मत -स्थापक हजरत मनाने भी पर्वत 
पर राड के निकट परमेश्वर (जंहोवा) को एक नौ ही के रूप मे देखा था। सिक्खों 
के मत-स्थापक नानक भी एक निराकार ज्योतिस्वरूप ही की महिमा फिया करतें 
ये। उनके ग्रु गोविन्द सिह जी ने तो अकाल स्मति नामक ग्रन्थ में ''दे शिवा 
वरदान मोहे '' दस प्रकार परमात्मा को 'शिव' नामपे प्काराहे। भारत मे शाक्त 
लोग भी शिव ही को शक्तियों का सुजनकर्तां मानते हं। अतः हमें उस 
ज्योतिस्वरूप परमपिता परमात्मा ही की स्मृति मे स्थित होना चाहिण। 

जिश्नासु-परन्त्‌ ज्योतिस्वरूप परमात्मा अगर निराकार हनो फिर उसका 
रूप कसे माना जाए? 'निराकार' उसे कहा जाता है जिगका कोड आकारनहो। 


यदि परमात्मा काकोर्डरूपटहैितो उसे निराकार कैसे 

कहा जा सकता टै? 
ब्रहमाकुमारी-देखिए, जै हम किमी कमरे कं वारे मे कहन रँ कि ~" 
कमरा वडा रै" तो अवश्यदही हम किमी विशेषा कमरे की नलनामेतेन 
कहते है। वनां यदि किसी वहन वडे कमं न हम उनकी तलना करे नो जिर ॐ 
हम वडा कह रहे है तव उने भी "रोदा प्रानना पगा । स्पष्टटैकि'वडा. ष्ट 
पतला', ' मोटा" आदि सभी विशपण एक -ठनने की तलना म प्रयोग > 
दुदी प्रकार 'निराकार' ण्ट भी 'नाष्ठार' ओर ' सक्ष्माकार' की ननं 
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मैने कल आपको बताया था कजिन जन्माओन स्थूल भ्गर श्राग स्वि च्स 
ह, सते कि मनृप्यकू्प अथवा न्त्रः न्प उन्म साकार छन ॐ = 
अर्थात दिव्य, प्रकाशमय काया ठत देवनार्े जेन कि नब्रहूमा, ल्य ६ 
उन्दे ` सुक्ष्माकार' कटा जातात नन्त उन्मात्मानो कतेन अ 
स्युलदटेहटहै, न नृघ्म क्त्या दै इरन उव 'निनाव्लनः ल्ट = ध 
निराकार! का अथंरै- नानेक सक्त ग्दिता अनले न 

जाना ८-इन्कापारयन ([7.02,.7२८1) अयां निन ६, 


= ~ ~ ~ ~ ष रः 
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नमर पते 3 ~= 
हा, [दनक कट्‌ दम-्-दगन् द नन्त अन्दः 


भ्य 


"आत्मा-निश्चय' ही योग की पनी मीदरी दै ३४ 





परमात्माच् गणकाय नाम 


देखिए, जैसे परमात्मा को रूप हम देहधारियो ने न्यारा है वने दही -उसक्ानाम 
भी हमारे नामों से न्यारा है। मनुष्य कानामतोदेह परं आधारित होता, वह कोटं 
उनकं गुणों ओर कर्तव्यो पर आधारित नदीं होता, वत्कि वहत वार चौ उनकं नण 
उनके नाम से विपरीत हति ्है। उदाहरण कं तौर परच्छिसीकानामदहोतारै अमीर 
ओर वह होता हे गुरीव। नाम होता है 'शान्तिस्वरूप" ओर दता है वह चत 
क्रोधी। 
अव आपको मालूम रहै कि परमात्मा का नाम उनके गणों ओर कत्तव्य पर 
आधारित दै] उसका मद्य ओर स्व-कथित नामतो "शिव" है ओर 'शिव'का अर्थं 
है-'कल्याणकारी'। परमात्मा चभी का कल्याण कर्तार, इसलिण उनन् 
नाम 'शिव' है। सभी आत्मार्पं उनी ही न मुक्ति-जीवनम्‌पित, गति -नदगति या 
सख ओर शान्ति माँगती है। मनप्य परमात्मा शिव को अन्य गृणवाचक नामों येन 
याद करते है! उन्दी नामों मे ओमकारेश्वर, पापकटेशवर, मुक्तेश्वर, अमरनाथ. 
सोमनाथ, महाकालेश्वर आदि नाम विशेष ह। परमात्मा कं {शिव' तथा अन्य 
नामों से परमात्मा के गणो ओर आत्माओं के साथ उनके सम्बन्धक श्री परिचय 
मिलता है। 





आत्माओं के साय परमात्मा का खम्यन्ध 





निजास~- परमात्मा के नाम बे परमात्पाक गणो कनया उन माय हमारे 
सम्बन्ध का परिचय मिलता र? 
दहूमाकमारी-देयिए. लौकिक दृष्टि ने भी पिता, शिक्षक आर गृही मनुग्य 
के थोडे-वहत शणभविन्सक ओर कल्याण करने वाले माने गणी नो परमात्मा 
जिया नाम "्शिव' अति कल्याणकारी है, उनके दयनामनन्द्धिरनारै चि 
वहू सभी सनप्यात्माओं के परयपिता, परमशिध्षक ओर परमसदुगुसद्र। राज 
वहत यँ लोग परमात्मा फो 'परमपिता' केनम्यन्धननो पकाननरै. परन्नवेयह 
नहं जानते कि वह जान क सागर परमात्मा वान्तवेमे कनी समय सवनरिनि 
टोदर मनप्य-मात्र पो सान देकर उमरी सद्गति भी कनना र, अथानु उनका 


पयाधः कनौ क मृग्य ४ 


शलिध्रः ओर सदगर भी वनता दयाकसंवनक्‌ वेहटन नस्यम्‌ त आय 


नच तक मनप्यात्माओं च्ल स्थायी कल्याण कदापि नहीं हः तक्ता) 


३६ साप्ताहिक पाटपत्रम, पा-२ 


______---~~_~_--_-_--_-____~__________~__~______________ 


परमात्मा के निराले गुण 


अव आप सोचते होगे कि परमात्मा के नाम मे परमात्मा के गुण ओर कर्तव्य 
कैसे सिद्ध हो सक्ते है? 

क्िचित विचार कीजिए कि अन्य किमी का कल्याण तो वही कर मकता है कि 
जिसका अपना कल्याण हआ हआ हो । फिर, दमरो का कल्याण करम केलिए ज्ञान 
श्रीतो आवश्यक है क्योकि अज्ञानता के वश हीनो मनप्य विकर्म करतादटै ओर 
-उसमे दही तो मनप्य का अकल्याण होना दै अन परमात्माका जौ नाम 'शिव 
(कल्याणकायी) है, उमसे सिद्ध होता है कि परमात्मा स्वय सदा कल्याण-~म्वरूप 
अथवा सदामुक्त है, सदा पावन है, ज्ञान का सागर है ओर सर्वशपितमान्‌ है। 
तभी तो वह मनष्यात्माओ को ज्ञान देकर, उन्हे पतिन म पावन वनातादै ओर 
उनका कल्याण करता है। वह सख का दाना, शान्ति का सागर ओर आनन्दका 
मागर है, तभी तो दसरे उमस सख ओर शान्ति रूप कल्याण मांगते हे। 

तो आप देखिये, परमात्मा का कितना उच्च नाम टै" परन्ते आज नोग कहतेरहै 
कि "वह नाम से न्याराहै'। वास्तव रमे परमात्मानामसेन्यारा नही है, वल्किउसका 
नाम हम सभीकेनामोसेन्यायरहै। 


परमात्मा के साय सम्बन्ध याद रखने से अपार खुशी 


फिर इस वान की ओर भी विशेष ध्यान दीजिए कि परमात्मा केनाथतो 
हमारा वहत निकट का सम्बन्ध है क्योकि वही हमारा परमपिता, परमशिक्षक 
ओर परमसदगुरु है। परन्त्‌ आज लोगो को इस सम्बन्ध की कोई वशी नहीं है। 
संसार मे हम देखते है कि कगेडपति का जो पत्र होता है, उमे बहत नशा रहता है षि 
म एक बहुत धनी आदमी का पत्र हूं। यदि उसे नशा नही रहता या अगर उसके नन 
पर साफ-मुथरं कपड नही होते बल्कि वह फटे -पराने कपडे ओर जता पहने रहता 

तो हम यही समञ्लते है कि भले ही इसका पिता कसोडपति है परन्त इसका 
सम्बन्ध पितामेनेहीहै। इसने उसे छोड दिया है, वा तो यह उसकी आज्ञानसार 
नहीं ' चलता"! ठीक इसी प्रकार आप भी उम त्रिलोकीनाथ, शान्ति के सागर 
आनन्द के सागर, प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा की सन्तान है, परमात्माको 
आप 'पिता' कहते हँ, परन्तु जीवन मे वह नशा काँ है किमे इतने महान पिताका 
पुत्र हू? आज मनुष्य के जीवन मे दुल, अशान्ति ओर अपविवत्रता देखकर क्या यह 


आत्मा का परमात्मा मै मिलने सर्वभ्रेष्ठ परिलनहै ३.७ 





निष्कर्पं निकालना ठीक है कि आज मनुष्यात्मा फा सम्यन्ध उत्त सुद -शान्ति फे वाता 
परमपिता परमात्मासेरूटा हुजाहै, वर्ना पिता शान्तिका सागरहो भौर पुत्र शान्त, 
पिता सख को दाता हो, पुत्र दुःखी इसका ओर कया कारण हो सक्ता रै? मनप्य भवेही 

नित्यप्रति उसे 'परमपिता' कहकर पकारता है तथापि आज उत परमपिताकेसाथ 
उसका कोई सजीव या आचारणात्मक सम्बन्ध नहीं है) तो कैसी यजीवचातदैकि 
आज मनप्य अपनी विनाशी देह के सम्बर्ध्य को जानता, पहचानता ओर उनकी 
याद मेँ रहता है ओर उनके सम्बन्ध कं नशे मेही रहता है परन्त, परमपिता 
परमात्मा, जिससे ही उसे स्थायी, सम्पूर्ण ओर सव प्रकारकी प्राप्तिटो सक्तीरै 
उत्ते वह भूल हुज है! आज उसे यह भी मालृम नहीं है कि मेरा पित्ताकिम धामका 
वासी है, वह कहता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। 


परमात्मा का धाम ब्रहुमतलोक अयवा परलोक 


आज मनप्यात्मार्पं स्वयं ही कहती है कि यह संसार एक मुनाफिरघानारहै। तो 
स्पष्ट दहै कि आत्मार्णं फिमी ओर धाम से यहां आहं है, जिने परमधाम 
'व्रहुमलोक' कटा जाता है। तो जो आत्माओं का धाम होगा वही तो उनके 
परमपिता (परम-आत्मा) का भी धाम होगा? संसार में जव कोटं कहता है 
कि-'"हम इम गव के रहने वाले नहीं ह, हमारा वास्तविक घर द्रे गामे ह "नो 
उसका यह भी अर्थं होता हि कि उनके पिताभीखउसीर्गावकेर्है। जो वापकार्गँव 
होता है, वही तो प्रायः वस्वै का गव होता है! इसीलिए, परमपिता परमात्मा शिव 
सी महमसोक फे चासी है, यह्लँ से री यह धर्म-ग्लानि फे समय दस मनुच्य-सुष्टि मे आते 
है भर मनुष्यात्माओं को ईश्वरीय-शान ओर राजयोग की शिक्षादेतरहे। पिताओग 
गिक्षफकुभी सर्वव्यापी तो नहीं होते! जयि मनुष्यपी फहते र कियह संसारो 
'"'विड्िया रेन वसेराटै,नधरतेरा्िनमेराहि',तवभ्रता यहसंसार परमात्माषा 
घर कंसे दहो सकता 
न्निज्ात- आपने यह स्पष्टीकरण ननकर तो मन कोपना नगतादटै कि 
परमात्मा दमाय परमपिता है ओर उनका अपना धामभीरहं। पनन्त, यरे ममतम 
नहीं आता कि लोग परमात्मा को अदनकडिन आधार पर नवंव्यापक मानते आर्ये 
वह गलत कैने है? लोग कहते है कि परमान्मा एक अनूमद की यदै, उनम 
कार ल्पनलीषटे। जैने नस-दःख या वर्दी-गर्मी का अनुभवद्रानाह, परन्तु उमका 
कोट सूप नहीं हरमे वाय चलती है अथात्‌ उनका अनभव दातार परनन 


५ ५ 





अगर आप सद्गति चाहते ष तो इश्वर वी नदुमति सीजिए $ 





जिज्ञासु-बहन जी, यह वात तो स्पष्ट हो गड है, परन्त मेर मन मे यह प्रण्न 
उर्ताहैकिरूप वाली वस्तु तौ सीमा (हद) वाली होनी है ओर अगर परमात्मा 
सीमा वाला हो तो उसमें अनन्त (बेहद) का ज्ञान अथवा पर्ण जान नहीं हो नकना। 
जो पूर्णं अथवा अनन्ते ज्ञान वाला न हो वह तो 'परमात्मा' भी नही हो मक्ना। 
इसलिए बहन जी, क्या परमात्मा को रूप वाना मानना गतत नहीं है? 


यदि परमात्मा सर्वव्यापकं नहीं है तो वह सर्वजन कैसे है? 


ब्रहमाकुमारी-यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिसमें जितना अधिक जानो 
वह उतना ही अधिक लम्बा-चौड़ा हो। हम देखते हँ कि दो मनुप्यात्माओं मे ने गक 
मनष्यात्मा को अधिक ज्ञान है. ओर दसरे को कम, परन्त्‌ हम जानते ह कि यथपि 
दोनों के ज्ञान में अन्तर' है तयापि आत्माओं के माप (517९८) मं तो कोड अन्नर नरह 
अर्थात्‌ दोनों आत्मां है तो चिन्द्‌ रूप ही। इसी प्रकार, परमात्मा ज्ञान के विचारने 
सर्व-महान्‌ अर्थात्‌ 'परम' है परन्तु है वह भी तो विन्द्‌-रूप ही। 
दूसरी चात यह है कि जञानवान ओर जेय (अर्यात्‌ जिने जाना जाय) दोनो के माप 
फा एक-जितना होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर किमी कमरे मे 
क्या-क्या पडा है ओरे कौन-कौन वैठा दहै, इस वात को जानने कं लिण ग्रह 
आवश्यक नहीं है कि जानने वाला मनुप्य भी कमरे-जितना क्डा हो अथवा वह 
कमरे मे या उसमें रखी हई वस्तं मे या उनमे वैठ हए मनप्यो मे व्यापक हो। 
वलि्कि हम देखते है कि कमरे के एक कोने मे वैठा हआ एक व्यक्ति उन सारे कमर 
को अपनी अलि की छोटी -नी पृतलियो (अंखो) कं द्वारा दद सकता हं । अन्तरिक्ष. 
यान मेँ वैठा हुआ यात्री यैजानिक-प्रसाधनो दारा सारी पृथ्वी को देख नकता हं तथा 
'रिमोट कन्द्रल' (रला०1९ (०ा(70]) करने वाला वैज्ञानिक नियन्त्रणालय में 
चै अन्तरिभ-यान को देख सकता है । अत आवश्यकता इस वात कीरै किटेने 
वाले की दष्ट ठीक हो, उसकेनेत्रो मे कोटविकारयारोगन हो ओर उसकी यरि 
ठीक समस सक्ती हो ओर उसके नेत्रो तया वस्तओ के वीच में कोड वाध. 
ै, दिव्य -दृष््टि सम्पन्न है, परम बुद्धिमान है, सम्पूर्ण निर्विकार है अर= 
द्ष्टि में प्रकृति, काल, अज्ञान या कमदि वाधा नहीं डाल न्य 
परमधाम-वासी होते दए भी ज्ञान -दष्टि अववा दिव्य-दष्टि द्वारा 2 
ही एै। देखने ण जानने के लिए जेय" में (अर्थात्‌ जिते जानः 
व्यापक होने दी आवश्यकना नही है वल्कि ज्ञान ओरडे 


४९ 
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एवय का दह मानने यष्टी संदेह पैदा होता ८१ 





जानते हैँ कि आकाश में मीलों ऊँचे जाकर एक अन्तरिक्ष -यान (ऽ]०५८-51;) 
भी वैज्ञानिक यन्तो दवारा इस पृथ्वी पर की वस्तुओं के चित्र ले मक्ता ह ओर यहां 
एक वैज्ञानिक अपने कन्द्रोलरूम के एक कोने मेँ वैा हुआ भी अन्तरिक्ष-यान को 
कन्द्रल कर सकता है, उसमें वैटे व्यक्ति मे चातचीत कर नक्ता है ओग उसकी 
फोटो भी ले सकता है। तो जवकि वैज्ानिक यन्त्रं रूपी साधन द्राग. दर की चीजों 
को देख सकते, दसरे दर्णो में वैठ व्यक्तियों मे वात कर सक्ते ओर दयें के चित्र 
आदि भी ले सकते तो परमपिता परमात्मा जो कि चर्वोत्तिमि णक्ति न नम्पन्तर्ह 
उन्टें वस्तओं को देखने या व्यक्तियों को जानने के लिए उनमें व्यापक होने की भला 
वया आवश्यकता है? 

इमी प्रकार, इस संचार के पुनरावृत्त (२०९२1) होने वाते इतिहास को भी 
परमपिता परमात्मा इतिहास की नियति (८-0ात172110 0 ए 
तलाला11131101) के कारण अयति इसके अनादि-निश्चित होने के कारण नदा 
जानते ही दहै। इस संसार की वनी-वनीई भावी को परमात्मा पूर्व-दर्शी अथवा 
त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा जानते ही है । किसी स्यान या किसी मनुप्यात्मा में 
व्यापक होने सेतो केवल वर्तमान्‌ ही को जाना जा सकता है, भविष्य को पहले से 
तभी जाना जा सकता है जवकि भविष्य में होने वाली वात्तार्पिं अथवा घटनार्णं 
पर्व -निश्चित हों अतः परमात्मा के त्रिकालदर्शी ओर विश्व-नाटक के 
अनादि-निश्चित एवं पनरावत्ति वाला होने के कारण ही परमात्मा सवं घटनाओं 
ओर मर्व-धर्मवंशों की आत्माओं के जाता अयति सर्वजातार्है. नकि सर्वव्यापी होने 
के कारण। 


यदि परमात्मा सर्वव्यापक नही तो सर्वशपितिमान कैसेर्है? 


जिज्ञास परन्त यदि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं ह तो वह सर्वशक्तिमान्‌ कैसेहै 
ओर वह नष्टि की रचना, पालना तथा विनाषा कैने करते है? 

बरहूमाकमारी-मै इस वात को पहने ही स्पष्ट कर चुकी हं कि वद्यपि परमात्मा 
न्व णक्तिमान ह तथापि वह सर्वव्यापक नहीं है1 आज सभी जानते है कि थोड-ने 

वैजानिको ने पने -पमे वम,अ ववा अस्त्र-शस्त्रवनानिवेर्हकिथोडही नमयमेउन 
द्वारा महाविनाश हो सकता है, परन्त्‌ थोट-च वैमानिक नारे संचार में व्यापकनो 
नटीं है? अतः मालम्‌ रहे कि अपने नन्कारों ओर भावी के वश में हण 
टद्-अभिमानी आरे विलान-अभिमानी लोग ब्रहुमास्त्र, आगनेयास्त्र, मनन. 7टम 
यम आदि-आदि चनातरे र नकं प्रयाग ने नंमार कामहाविनाश होना टै। इसफे 
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रीता माताकी साक्षी 


ब्रहुमाकुमारी-गीता शास्व इसी सिद्धान्त पर आधारित रै कि परमपिता 
परमात्मा अवतरित होते दै! यदि परमात्मा सर्वव्यापी हो तव तो उनके अवतरित 
दने का प्रश्न ही नही उठता! अतः मीता के अवतारवाद फे गिद्धान्त मे स्पष्ट हि कि 
परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है\ वास्तव मे मीता मे यह भी महावाक्य है कि इम 
सष्टि के आकाश-तत्व के पार जो अव्यक्त धाम हे, जहाँ सूर्य ओर तारागण का 
प्रकाश नहीं प्हचता, वही मेरा परमधाम है । भगवान्‌ न यह भी कटारे किम 
प्रवेश होने के योग्य रह, मै दिव्य जन्म लेता ह! मँ इस तन में अवतरित हुआ -हुज 
परमात्मा ह परन्तु मृढमति लोग इस साधारण तन में अये हुए मुञ्च परमात्मा को 
नी पहचानते। ” यह सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है, मै इसका अविनाशी बीज हु, जो फि 
सर्य ओर तारागण के प्रकाश से भी परे 'ब्रहमयोनि' मे रहता हँ} 
` जज्ञासु-परन्तु गीता में कुछ एसे भी वाक्य ह जिनसे कि यह संकेत मिलता टै 
भवि परमात्मा सर्वव्यापक है। ॥ 
'ब्रहमाकमारी-यह गीता शास्त भगवान्‌ के ज्ञान देने के समय के वहत वावमे 
« । हुआ है। फिर उसमे भी कोई वाक्य वाद में मनुष्यों ने मिलाये है। 
जिन्नासु-हम यह कैसे माने कि सर्वव्यापकता -सम्बन्धी वाक्य इस ग्रन्थमें वाद 
में मिलाये गयेर्है? 
ब्रहमाकमारी- क्योकि यह वाक्य मीता शास्त्र के महावाक्यों के अथवा मुख्य 
अभिप्राय के विरुद्ध जाते है । भगवानुवाच" शब्द से तथा ` भीमद्‌ भगवद्गीता 
नाम से तथा सूर्य, तारागण आदि के प्रकाशसे भी परे मेरा धामहै, "मै धर्म-ग्लानि 
के समय साकार रूप लेता हू, मेरा जन्म दिव्य है" आदि-आदि जो महावाक्य है उन 
सभी के भाव के विरुद्ध जो वाक्य जाते है, उन्हे वाद मेँ मिलाये गए वाक्य अथवा 
मनुष्य-मत पर आधारित वाक्य ही मानना होगा। 
जिज्ञासु-हा, यह तो मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जव किसी विषय पर दो 
शास्त्रों के भिन्न विचार हों अथवा दो विद्वानों का मत्त -भेद हो तो मनुष्य को अपने 
विवेक से उसकी मत्यता-असत्यता को परखना चाहिए! इसके अतिरिक्त, मैने 
देला टै कि आय॑ममाजी भाई भी गीता में कई वाक्यो को वार-वार आया देखकर 
तथा अन्य कं कारणों न गीता को प्रक्षिप्त मानते है। मीता को जिस महाभारत 
ग्रन्थ काएक भाग माना जाता है, उसको तो प्रायः सभी लोग प्रक्षिप्त मानते है हये! 
परन्तु, वहत लीग यह भी कहते रै कि मूल गीता मे श्लोक कम थे! कछ भी हो 


जो मनुष्य 'परमपिता" को नहीं जानता वह पशु से भी तच्छहै ४५ 





मनुष्य को अपने विवेक से तो काम लेना ही चाहिए। अतः सोचने पर मुञ्धे आपद्वारा 
बताया गया मन्तव्य बहुत ठीक तो लगता हं। 
दिष्य प्रत्यक्षे अनु भव प्रमाण 


व्रहमाकुमारी-वास्तव में यह अनुभव की वाते है । यह केवल तर्क॑-वितकं की 
नहीं है। हममे से बहुत -से ब्रहुमा-वत्सों को परमपिता परमात्मा के ज्योति-विन्द्‌ 
रूप का प्रायः साक्षात्कार होता ही रहता है! हमने ब्रहुमलोक का भी करई वार दिव्य 
साक्षात्कार किया है। परमात्मा हम सभी का परमपिता, परमशिक्षक ओर सद्गुरु 
हे! क्या पिता अपने वच्चो में या शिक्षक अपने शिष्यो में कभी व्यापक होता है? 
अपने परमप्रिय परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापक मानना तो विपरीत वद्धि का 
परिचय देना है। परन्त्‌ आश्चर्य है कि आज लोग इसे बडी फिलोसोफी मानते है! 
जबकि मनुष्यात्मा मी मुपित प्राप्त करके ब्रहुमलोक को जाना चाहती है तो सदा मुक्त 
परमात्मा भला इस जीवन-वदध संसार में कयो व्यापक होगे? जवकि ब्रहूमा, विष्ण ओर 
शंकर भी इस संसार से ऊपर अपनी-अपनी देव -प्रियों मेँ वास करतेहैतो 
परमपिता परमात्मा शिव जो कि इन तीनों के भी रचयिता हैँ ओर जिन्हे याद करते 
समय सभी मनुष्य ऊपर की ओर देखते है, इस मनुष्य-लोक में व्यापक क्यों होगे? 
"परमात्मा तो परेसे भी परे है"! हाँ, जैसे किसी प्रेमिका को अपना प्रेमी हर जगह 
दिखाई देता है, जैसे मीरा को गिरिधर गोपाल' सब जगह दिलाई देते थे, वैसेही 
भक्त लोग भी प्रेम-विभोर होकर कहते है -''हमें तो सभी जगह परमात्मा दिखाई 
देता ह '' परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि परमात्मा सचम्‌च सर्वव्यापक टहि। नहीं वह 
टे तो परमप्रिय परमपिता अथवा परमपवित्र परमधाम का वासी ही, परन्त 

तन्मयता से-्राद किये जाने पर भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वह कहीं भी 
उन्हें अपना साक्षात्कार करा सकता है! अतः एक प्रेमिका की तरह आप अपने 
प्रियतम काअनु भदतो कहीं भौ कर सकते है परन्त वह स्वयं सव जगह व्यापक्र 
नदी है। परमात्मा स्वयं घट-घट में नहीं हैः हाँ, उसकी याद, उमकी तस्वीर 
घट-पटमेंहो सकती है। 

जिजास्‌-आपकी वात तो ठीक मालूम होती है परन्तु लोग तो कहते ह कि 
कण-कण मं भगवान्‌ ह) 

ईश्वर का अपमान 


दषमाकुमारी-आप नोचे नो मानेंगे कि परमात्मा को सर्वव्यापक मानना नो 
गामा परमपिता परमात्मा का अपमान करना है। परमात्मा कौ सर्वव्यापक मानने 
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का अर्थं तो उसे सर्प, विच्छ, मगरमच्छ, कते, मृ अर, उल्न आदि सभी निकट 
योनियो में भी मानना है। अपने ऊँचे-मे -ऊंचे पिता के वार मेपेसाकटनातागागरा 
मंता है) जिन पत्थरों को मनुष्य पौव के नीचे सैँदकर चलता टै, जिन धरलि-कर्णो 
को मन्य ्ञाडकर या लाड से इकट्रा करके वाहर निकाल फैकता दै,जिम विष्यमे 
मनष्य चणा करता है , जिस वावले कत्ते से मनप्य जान वचाकर निकल जाता दहै ओर 
जिस विषैले सर्पं को मनुष्य स्वप्न में भी देखना नहीं चाहता उमम भी अपने 
परमपिता को व्यापक मानना तो गोया वद्धि के दिवालियेपन की निशानी रै। जो 
तीनो लोकों की आत्माओं से सर्वमहान्‌ है, मपित ओर जीवनम्‌पित का दाता 
पतितपावन है, दःख-हर्ता ओर सल -कर्ता है. इस परमपिता को कच्छ (कष्ट) मं 
मच्छमे, गधे मे ओर कत्ते मे व्यापक मानना तो गोया उसकी ग्लानि ओर निन्दा 
करके पाप का भागी वनना है ओर उसे ८४ लाघ योनियों मे मानकर उसके 
वास्तविक स्वरूप से विमृख होना है। कल्याण करने वाले ओर मद्गुरु 
परमात्मा को एेसी योनिर्यो मे ओर पत्थर -पत्यर में वताते हुए तो उन मनुप्यों 
को लज्जा आनी चाहिए कि जो परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हँ अयत्‌ सपि 
! ओर उल्लू इत्यादि मे भी मानतेर्है। क्या वे साप को कभी याद करते है, उससे योग 
लगाते है, मन में उल्ल्‌ का कभी ध्यान करते है? उफ, मनष्य विमघ हो गया है 
परमात्मा से! उस पिता को जानता तो है नहीं, परन्तु मानता उसे सव जगह है! वह 
है त्तो अज्ञानान्ध परन्तु कहता है कि जिधर देखताहं उधरतहीतहै,स्वयंहैतो 
कामी, क्रोधी, विकारी ओर वताता दै स्वयं को बड़ा ज्ञानी ओर कहता हि कि आत्मा 
ही परमात्मा है! 
जिज्ञासु-चहन जी, अव मेँ समञ्च गया। मँ मानता हँ कि परमात्मा को गंदी 


चीजों में भी व्यापक मानना गोया उस प्यारे पिता की ग्लानि करना ओर उससे 
विमुख होना है। 


परमात्मा शिव को जानने से भारत हीरे-तल्य 


ब्रहमाक्मारी-पिता परमात्मा को जानना ही मख्य वात को जानना है) देखो 
अगर संसार के लोगों को यह मालूम होता कि शिव ही सव आत्माओं के परमपिता 
दै, तव तो विश्व का इतिहास ही वदल जाता! तव ममलमान लोग जिन्होने कि 
भारत पर हमला किया ओर सोमनाथ के मन्दिरकोलटा, वे भारतपर आक्रमणन 
करते, बल्कि भारत को परमपिता परम-आत्मा के दिव्य जन्म का स्थान मानकर 
इस यात्रा-स्यल मानते! परन्तु उन्हे भी यह मालूम नहीं है कि मक्का मे जो "संगे 


आस्निफ वह हे जो परमात्मा को पितता मानकर योग लगाता है ४७ 





अमवद' है वह वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव ही का स्म॒ति-चिहन्‌ है । जव 
स्वयं भारतवासी ही परमात्मा को नहीं जानते बल्कि उसे सर्वव्यापी मानतेहतो 
नगे कैसे मानेंगे? भारतवासी एक ओर तो शिव का दिव्य जन्मोत्सव शिवरात्रि 
मनाते है ओर दसरी ओरं कहते हैँ कि परमात्मा सर्वव्यापक है! देखिये, भारत को 
जस परमात्मा ने स्वर्ग बनाया, उसका उन्हें परिचय शी नहीं है! यदि पता होता तो 
जव किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आदि भारतमें आताहैतो भारत सरकारके 
प्रतिनिधि उमे वाप गधी की समाधि पर ले जाने से पहले तो शिव की समाधि पर 
अर्थात्‌ शिव के मन्दिर मेँ ले जाते क्योकि सभी को मुक्ति-जीवनमुक्ति देने वाला 
ओर पतित से पावन वनाने वाला तो शिव है। शिव से हमारा अभिप्राय पत्थरकी 
मरति से नहीं है, हम यह नहीं कहते कि पजा करो। पिता की पजा थोडे ही की जादी 
है। हम तो कहते हैँ कि उस पिता को जानो, पहचानो, मानो ओर याद करो ओर 
उसकी आज्ञा का पालन करो। 
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ही परमात्माक्भी नाम, श्रम 
च्ण्ट्षनषना हनम काट दीक उृटनी ह ४ 


सानाम्‌ पाड्यक्रिम, पा~र 
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परमात्मा का रूप ओर नाम-घाम जानने सेपोगा भ्याराभं सफलता 





अभी आज हमने परमपिता परमात्माका जो दिव्यनाम, दिनस्य. चिच्यपाग 
ओर दिव्यगणों का परिचय दिया है, उसे अपनी वद्धि मे धारण करने अच आप 
परमपिता परमात्मा की स्मृति मेँ रहने का पुरुषार्थं कीजिग्‌। परमात्मा को 
सर्वव्यापक ओर नाम-रूप से न्यारा मानने सेतो परमात्मा की रगृति भी ठीकप्रकार 
सेनहो सकेगी वल्कि मन इधर-उधर भरकेगा ओर उगते विकल्पो को रकन के 
लिए हठ-क्रियाणं या कृत्रिम आधार ही पाद आयम) परनन अव्र हमने म्बरं 
परमपिता परमात्मा दारा समस्राया दुआ जो यथार्थं प्रभु-परिचय आप कौ दिया 
है, उसे जानकर तो आप मन को उसकी मधुर-स्मृति में स्थिर कर मर्केगे। 
उसके लिए सवसे पहले तो आप स्मृति को धारण कीजिये किम आत्मा रह, 
। ज्योति-विन्द्‌ हूँ। र्म परमपिता 
परम-आत्मा की सन्तान 
ह्‌।'' स्वयं "को परमात्मा. , 
की सन्तान निश्चय करते 
ही आपकी वुद्धि की लग्न 
परमधाम मे एकाग्र हो जायेगी 
ओर आपका मनृ. उसके गुणों 
का रसास्वादन करने लगेगा। 
`" मेरे परमपिता शिव जान 
के सागर, शान्ति के सागर, 
आनन्द के सागर, प्रेम के 
सागर, सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
. त्रिलोकीनाथ है, वह पतित- 





पावन है, मूवित ओर नीवनमुक्ति के दाता है.सर्व का कल्याण करने वाले है, परम- 
शिक्षक ओर सदगुरु है", आदि -आदि--इस प्रकार आत्मा मेँ शान्ति, शक्ति ओर 
आनन्द का अनुभव होगा क्योकि "मनुष्य की जैसी स्मृति होती है, वैसी ही उसकी 
स्थितिं होती है। ' यह वात एक दृष्टान्त से स्पष्ट हो जायेमी। 
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मेरा तो यहाँ कछ भी नहीं है| प्रभो, जो कछमेरे पास है, सो आप ही कातो दिया हुमा 
है। हे प्रभ्‌, आप मृञ्ने मन की सच्ची शान्ति दो। "भिखारी भी वाहर यैठा यह संव 
सून रहा था। वह आया तो था राजा से मोँगने के लिये, परन्तु जब उसने यह देखा 
कि राजा स्वयं भौ परमात्मा से मंग रहा है अथवा वह कह रहा ट कि ' प्रभो, यह 
सब-कछ आप दही का दिया हआ है" तव उसने सोचा किरम फिर राजामे क्यों 

सग? क्योनरमैभीउसएकरदश्वरहीमेमांगंजोकिराजाकाभी दाता दै? यह 
सोचकर वह चिना कछ मोँगे ही, चहँ से उठकर चल दिया! राजाने देखा किदरपे 
आया व्यक्ति खाली हाथ लौट रहा है, तो वह मंगते को आवाज देकर कटने 
लगा-'"जरा रुको, मै अभी उठता हू! '' परन्तु मंगता अव रुकने वाला थोदेही 
था। उसने कहा , ' "राजन्‌, वस, मैने देख लिया है कि आप भी भगवानु ही स मांगने 
हो। मैं फिर आपके आगे हाथ क्यो फैलार्ज? मै भी उसी समर्थपिताहीसे मार्गगा" 


परमपिता, परम शशक्षक, सद्गुरु परमात्मासे ही सर्व आत्मिक सम्बन्ध 
जोड़ो! 
इसी प्रकार, ग्रुओं ओर मूर्तयो से माँगने की बजाये.क्यो नहीं आप भी शान्ति 
के सागर, आनन्द के सागर, सर्वशक्तिमान्‌ ओर पतित -पावन परमपिता परमात्मा 
से सम्बन्ध जोडते? हमने जो उदाहरण दिया है वह तो भक्तों कादै। परन्तु आपको 
तो अव परमपिता परमात्मा का ज्ञान मिला है ओर आपको यह भी वताया गया 
कि आप उसके वच्चे है! तो आपको मांगने की या प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? 
समर्थ वाप के वच्चे किसी से मांगते थोडे ही है? आपका उस पिता से सम्बन्धटटा. 
हुआ हि, इसलिए कमी पड़ गर्द है, वर्ना शान्ति के सागर पिताकापत्रहो, उसे 
शान्ति के लिए भटकना पडे-यह कषे हो सकता है ? इसलिए परमपिता परमात्मा 
शिव की आज्ञाहैकि''हे वत्स! त्‌सव तरफ से यहाँ तक कि लौकिक ग्रुओं आदि 
से भीन को हदाकर, एकमेरी शरणमे आ। तृ मुञ्च एक से प्रीति जटा तो मै अपनी 
सारी म्पत्ति सहित तेरा हो जाऊंगा! वत्स, त्‌ शौक मतकर मै त्ने सभी पापोसे 
मुक्त होने की सहज युक्ति वताजंया ओर तम्हे अपने परमधाम अर्थात शान्ति 
धाम ले चलूगा ओर सुख की दुनिया अर्थात्‌ स्वर्ग मे भी पवित्रता ओर दिव्यगणों मे 
युक्त सूख का स्वराज्य दुगा!" अतः आज अगर आप सच्ची ओर स्थायी शान्ति 
चाहते है तो उस शान्तिकं सागर, परमपिता को याद करो! उस ही की पावन स्मति 
से जन्म-जन्मान्तर के विकर्म द्ध होरे जिन पापों के वोज्ञ के कारण ही जीवन 
दुःखी ओर अशान्त है। प्रमपिता की अनन्य स्मरति से हौ खराव संस्कार मिरेगे 
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भोगी है। परमान्मामेनो चोन ध्म वद स्याव गदिनी धा मा थ = 


मिमे परमात्मा यौ वया मादा व पगम्य गीवा वनय त वमव 
पतिते-पावन ओर मुघं दता र, जते यिपयगत्य कलय न्याप सेना 
सेट भी मनुष परति ओग दुव त टेवा। परमत्या पवत ध्याति ही यथ द 
स्मार मे क्र धर्म की स्यायनाम्र जते यैर मजी ये मु्-शानित से वदान रे ना 
उन इन कतव्य को ममन गे भाप मन॑वे किपरमात्मा ग्यवयापनती त तनिक वदा्ाग 
। ५ , क यटि अविक कथ, इमी प्रकरे वरमान््ण' भी 
नलम मवमे अधकसम्बा-वौडानही षै विकि पथि, भलि नमा गृणो # 


मे सर्व-महान्‌ है।) 


९ 


तीसरा दिनि 


परमात्मा क्याकरतारै ओर क्या 
नहीं करता? 
हमाक्मारी- आपने परिचय का जो फार्म भरा दै, उसमे आपने लौकिक 
(1 पिता कातो व्यवसाय निश्चित रूप से लिया दै परन्त्‌ पारलौकिक परमपिता 
परमात्मा का दिव्य कर्तव्य आपने क्या लिखा है? 
निज्ञास्‌-वहन जी मैने यह लिला है कि परमात्मा ही मव-कष्टरकराता है) 
कहावत भी है कि-''करन-करवन आपे ही आप, मानप कं कष्ट नारीं हाध। 
बहन जी, मनप्य क्या चीज है वह तो कछ भी नहीं कर वकता । परमात्मा क हुक्म 


के यिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह सव उसकी रचना है। वहनं जी, वही 
सव कछ करता-कराता है। यही तो उसकी महिमा है। 


क्या सच -क्ष़् परभात्मा ही करा रहा है? 


 ब्रहुमाकुमारी-तो क्या घनी जव खून करता है, चोर जव चौरी करतार नौर 
£“लुटेरा जब लूटताहै तो क्या ये मव अपराध परमात्मा ही करताया कराता्ह:क्या 
` इससे परमात्मा की महिमा सिद्ध होती है? अगर ये सव-कछ भी परमात्मा ह 
करता है तो सरकार को न्यायालय ओर कानून ओर जेल वनाने की क्या 
आवश्यकता है? अगर परमात्मा ने ही खून कशया अथवा डाका उलवाया नो फिर 
डाक्‌ को दण्ड क्यों मिलना चाहिए, खूनी को फांसी पर क्यो लटकाया जाना चाटिए? 
क्या परमात्मा वैठकर पत्ता-पत्ता हिलाता है, यही महानता समघ्ची है आपने 
परमात्मा की? परमात्मा-जव सर्वमहान्‌ है तो उसके कर्तव्य भी महान होगेया 
वृक्षों के पत्ते हिलाना ओर चोरी-चकारी, खन -उकेती आदि -आदि कराना उसे 
कर्म होगे? भगवान्‌ ने तो कहा है कि मेरे कर्म 'दिव्य' हे ओर भगवान को तो पशव 
अर्थात्‌ कल्याणकारी कहा जाता है, उसे तो सदाता ओर शान्ति -दाता माना 
जातारहै। 
जिज्ञासु-वहन जी, घुन या चोरी आदि कराना तो परमान्मा कं कमं नहीहो 
सकते ओर भगवान्‌ के पत्त हिलाने की भी कोई आवश्यकना नी ताहवाके 
चलने मे, न कि उसके हुक्म से हिलते है। जव हम परमान्मा के वारे में यह उक्ति 
गनत थ-- भगवान्‌ ही तो सव-कुछ कराते है" तो हमारे मन मे भी यह प्रश्न 


परमात्मा दैवी धर्म की स्यापना करते रहै, न कि पृथ्वी यातत्वोंकी ५१ 





उठता अवश्य था कि अपराधियों -जैसे काम परमात्मा थोड़े ही कराता होगा ओर 
कि यदि परमात्मा ही एेसे कर्म करता-कराता है तो मनुष्यों को क्यों दण्ड मिलता है? 
वहन जी, सव-कषछछ परमात्मा नहीं करता वतिक परमात्मा केलिये तो प्रसिद्धरै कि 
वह रचना, पालना ओर संहार आदि करता है। 

व्रहमाकमारी-रचना, पालना ओर विनाश-यह शब्द तो आपने कहे, परन्त्‌ 
इनका अर्थ क्या है ? परमात्मा जैसे ये कर्तव्य करता है, वह कर्तव्य कैसे होते है? 

जिज्ञासु-वहन जी, माता के गर्भमेवच्चेको जो शरीरमिलताह उसकी रचना 
-परमात्मा करता है। इसलिये परमात्मा ही को "पैदा करने वाला" अथवा "रचयिता 
कहा जाता है। ये जो आकाश में वादल वनते है, वर्षा होती है, सूर्य चमकता है - यह 
सव परमात्मा ही के कार्य है। इसलिये, लोग उसका गुणगान करते हुए कहते हैँ 
कि-"'तृ वर्षा वरसाता है, त्‌ सूरज चमकाता है। तूने यह संसार वनाया, तू ही 
सवका दाता है'' यह सारा संसार उसी ने तो रचा है, नदी-नाले सव उसी केहीतो 
रचना-कार्यरहै। 


क्या परमात्मा ही शरीर की रचना करता ओर सूर्य चमकाता 
या वर्षा करतार? 


ब्रहमाक्मारी-सोचिये तो,आपका अपना विवेक क्या कहता है ? वच्चा तो काम 
विकार से पैदा होता है जिस विकार से संन्यासी अथवा महात्मा लोग द्र भागते 
ओर लोगों को भी कहते हैँ कि ब्रहुमचर्य`का पालन करो। वच्चे काशरीरतो 
माता-पिता के विषय-विकार से पैदा होता ईै। भगवान्‌ सेतो लोग प्रार्थना करते 
कि~-'"मेरे विषय -विकार मिटाओ। "' वच्चा जव जन्म लेने कोः होता है तव उसको 
धारण करने वाली माता को तो दःख होता है। परन्त्‌ भगवान्‌ कोः तो 'दःख-हर्ता 
ओर "सुख -कर््ता' कहा गया है। इन वातो को सोचकर भला आप ही वतादये कि 
क्या वच्चोंको भगवान्‌ पैदा करता है? वच्चे को तो उसके माता-पिता पैदा करतेर्हँ 
तभी तो रचयिता को "पिता' कहा जाता है? अगर भगवान्‌ एेसा जन्म देते जिमे कि 
लोग "गभं जेल मे होने वाला जन्म" मानते है, तव भक्त ओर संन्यासी लोग यह 
कयां कहते ह कि-'"प्रभो, जन्म-मरण से छडाओ। '' भगवान्‌ के कर्तव्य तो उच्च 
सुखदायक ओर महिमा-योग्य ह तो अवश्य ही वह कोई अन्य प्रकार का जन्म 
प्ताहागा। 

मी प्रकार, यह जो वादन बनते है, यह भगवान्‌ थोडे ही वनाताहै। येनो 

ग्कनाम षट्‌ चच्चोंकोभीपटराया जाताहं किमूर्य-तापसे सागर ओरनदियोंरा 
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जल, जल-वाष्प का रूप धारण करता है ओर ऊँचा भाक्ाश में उटकर जब 
रुण्डे स्थान पर पर्हैचताहै तो मेष रूप धारण करता है । ये प्रकृति के कार्य है । प्रकृति 
में भी तो शचितत है, जैसे कि अग्नि, चिजली, ध्वनि आदि शापिततया र । प्रकुतति के 
कार्यो को परमात्मा के कार्य मानना तो अज्ञानता है। 

आप जानते होगे कि जब वर्षा का जल पहाड़ पर से उतरता है या जव पहाड़ों 
पर की बर्फ पिंघलने से पानी नीचे वहता है या वह मैदान में जो अपना रास्ता 
बनाकर आता है, उसे ही "नदी" कहते है । नदियां कई वार अपना रास्ता बदलती भी 
है ओर गव भी तवाह कर देती है । तो यह कहना ठीक थोडे ही है किं परमात्मा भी 
नदी-नाले आदि नाता है! 

इसी प्रकार सूर्य का उदय होना या दिन का चटृना भी मर्य के सामने पृथ्वी के 
घूमने के परिणामस्वरूप होता हे । प्रकृति के आर्कर्पण -विकर्पण को अथवा हलचल 
आदि को परमात्मा के कार्य मानना तो परमात्मा ओर प्रकृति के भेद को न जानना 
है। परमात्मा के एेसे गलत कार्य बताये जाने के कारण ही तो वहुत-मे लोग 
नास्तिक हो गये है क्योकि विज्ञान द्वारा जानते ह किये कार्यतो प्रकृतिकर्टये 
, परमात्मा" कहे जाने वाले किमी चेतन के नहीं है। 


क्या यह सृष्टिभगवान्‌ >े रची है? 


फिर आप ही सोषिये कि परमात्मा तो निराकार है। उसके कोई हा थ-र्पाव 
आदि तो नहीं, ओर कोई भ साकार वस्त्‌ विना इन्द्रियो अथवा स्थल साधनों के चिना 
बन ही नहीं सकती । तव भला केसे माना जाय कि निराकार पर्मात्माने साकार 
सृष्टि रची है? यह परमात्मा हारा रची हई नही हो पकती वयोकि परमात्पा छे ते 
अपनी काया ही नहीं है। यदि कहा जाय कि परमात्मा ने पहले अपना शरीर 
वनाया, वाद मे उसने यह मष्टि रची, तो यह भी नहीं माना जा सकता वर्योकि 
साकार शारीर को चनाने केलिए भीतो साकार माधन चापं अतः आपको 
मालुम रहे कि यह सूष्टि अनादि हे ओर प्रकृति -परुप का खेल हे 1 -प्रकति की अपनी 
शक्तियाँ ओर अपने कार्य है, लेकिन परम-पुरुष अर्यात्‌ परमात्मा के क्न्य दोनों से 
न्यारे ह। चह रचयिता है अवश्य, परन्त्‌ टस अर्थ मे नही पि निस अर्थम आपने वतायारहै। 


इसी प्रकार, परमात्मा हारा पालना नथा संहार जो दिव्य कर्तव्य होते 
उनका भी वह अर्थ नहीं है जो प्रायः नेने टै, भना आप जानन दै कि 'पालना' ओर 
संहार' के कर्तव्य क्या है? 


परमान्मा द्वार चारिप्रिक नव-निर्माणरी मुष्टि की ग्चनाहै 
स क 

जिासु-वहन जी, भगवान्‌ ही तो सवका पालन करते है! 
मिलता है, वह भगवान्‌ ही तो देते हं। उसे ही "गोजी अर्थात्‌ कमाई देने वादः = 
गया ह; उसीने ही हमारे लिए ये जल, वाय जादि भी मप्तमे दिए है अर "स्र 
काञर्थंयहरहैकिमनुप्य की मृत्यु भी उसी के हाथ मेँहै। इसलिए =ञ ५ 
जाता ह तो लोग कदत है कि-“"ईश्वर को यही मंजूर था। "* कलेर > 
कहते रह कि--'"टंश्वर भी अन्याय करता है, उसने हमारा कच्चा हने ऊ 


1 अव वास्तविकता क्या है, वह आप ही वताद्ये। रचन ॐ >> = = 


ता वाति ता द वमा 
विच्छ. टिडन, मंप आदि बनाता होगा? ये नव नम्भेन > ईड इड = ‡ 
विष्य च कीड पैदा होते है, तो क्या परमात्मा उनकौ वैठा लन == ईः न 


उन्दे मार क्यादतंहः? तो वहन जी, आप वतादये ठि एवन =-= 
जो प्रचलित मान्यता मैने कही है. वही आक यः न्य चट == 





क्या परमात्मा ही सचवको न 


बहूमाकमारी-आप भी तो विचार कीष्यि, अ= चज्डच्य ञ्च 
देखो, कोड व्यक्ति दिन-भर मनद कन => =-~ =- =-= = == 
अपन वाल-चनच्चां का पट पालता दहै, नोन्य उवच च् च -नन=च्= 


चान-चन्वां कौ पालताषहै ओर उने ठमडंदर ॐ: व 
पट-भर गोटी नही मिलती 1 ४ -~ 


क्या यही परमात्मा दारा पानना है? = == =-= न= उ 
है. वैना ही उसका फल भोगना द! त= लान च्चन्च्यल्== ल्द 


निधन के घर जन्म लता ह. जड न= = उ =-= ठन = --- 
पृव-क्मो के कारण है , इमम 7 = लयन 





टमी पक्र ,जेल जन, वायं ॐ ~= ए -= >= = 
तरनायग कि प्रकृति अनादर = चन्ये न= र च्व 


सचना र। उन न्म ठन्न 7 ~= --~--- 
#॥६ ॥॥ 9. (५ {1 
पालनहार' नही ञ्ल न्-= दन रउ चव्य 
धरमन दता सिने नन जनय कव === = 
| नु ५.4 ~^ 2 धा द ----- नयत ---- ~ 
1 
^ = ~ ----~ ~ 
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क्या परमात्मा ही मृत्यु के लिए निभित्त यनता है? 


जव कोई मरता है तो वास्तव मेँ यह नहीं कहा जा सकता कि "परमात्मा ने दसे 
छीन लिया' या परमात्मा ने इसका संहार किया। नहीं! एेसां कहना तो गोया 
परमात्मा पर दोष लगाना है। मान लीजिये, हैजा हो जाने के कारण कोर्द मर गया 
तो क्या परमात्मा ने उसे मार दिया? नहीं । उस व्यवित नै बद-परहेजी की अथवा 
उसकी पाचन-शवित कमजोर धीहैजे के कारण उसका शरीर एेसा दुःख -दायक 
हो गया कि आत्मा ने उसे छोड दिया अथवो उस शरीरद्वारा आत्मा का भोग्य ओर 
काल दोनों समाप्त हो गये ओर हैजे के कारण उसका अन्त हो गया। इसमें 
परमात्मा का क्या दोष है? किसी ने दूसरे को कत्ल करदिया तो क्या एेसा करगे किं 
परमात्मा न उसे मारा या उसका संहार किया? नहीं । , | 
तो स्पष्ट है कि परमात्मा के जो कर्तव्य स्थापना, विनाश ओर पालनानामसे 
आज प्रसिद्ध चले आते ह, वह कछ ओर प्रकार के ह ओर उच्च तथा गायन के योग्य 
तथा सभी को सुख देने वाले है) परमात्मा को तो 'कल्याणकारी"कहा गया है, तो 
अवश्य ही उसके कर्तव्यां दारा भी विश्व का कृल्याण होता होगा। 
क जी, यह बात लीक है। परमात्मा के उन कर्तव्यो का परिचय 
1 


| सूष्टि-चक्र कैसे फिरतारै? . 


ब्रहमाकुमारी-पस्मात्मा के दिव्य नाम, रूप, धाम ओर गुणों का परिचयतो 
हमने कल आपको दिया धा। अव आप पहले धोड़ा इस सुष्टि-चक्र को समक्निये 
क्योकि परमात्मा के कर्तव्य इस सृष्टि ही से सम्बन्धित है । (चक्र का चित्र आगे 
पृष्ठ ५९ पर देखिए) । । 

देखिये, यहो संसार -चक्र का जो चित्र दिया है उसमे स्वस्तिक का चिहन समयं 
को चार बरावर भागो मे वाट रहा है लोग स्वस्तिक कीरेखा को शभ मानते ओर 
हर कार्य के प्रारम्भ में दुसे वनाते तो है। परन्तु इसके अर्थं ओर महत्व को नहीं 
जानते। इम चक्र में सवसे पर्हले सतयुग दिखाया गया है । यह स्वस्तिक की भजा 
दायीं ओर है क्योकि दायी रुजा अच्छाई अथवा शुभ की सूचक मानी जाती है। इस 
आदिकाल मे सनातन धर्मं के लोग दैवी गुण -कर्म-स्वभाव-वाले थे ओर तब उन्हें 
सम्पूरणं सुख-शान्ति परा धी! आज भी देखिये, यदि कोई मनुष्य अच्छे स्वभाव 
बाला होता है तो लोग कहते है फि यह तो जैसे को देवता है अथवा सतयुगी व्यक्ति 


भृष्ध क 


८्७जरन्मो कीअदभुत कहानी 
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सुख ओर धन-सम्पत्ति की प्राप्ति होती है वह संगमयुग में विष्णु को लक्ष्य माननेके 
फलस्वरूप होती है, इसलिए ही कहा गया है कि "विष्णु हारा ही सतयुग ओर 
त्रेतायग की सष्टि का पालन होता है।' दूसरे, चकि सतयुग मे विष्णु के साकार 
प्रसिनिधि-रूप श्वी लक्ष्मी ओर श्री नारायण ओर उनके वैष्णव वंश का ओर 
श्रेतायुग में श्री सीता-श्ी राम ओौर उनके वैष्णव वंश का राज्य होता है ओर उस 
काल मेँ आज की तरह कोई निर्धनता, मोहताज आदि भी नहीं होती चिकि स्वतः 
या सहज ही सब-कछ प्राप्त होता है, इसलिए भी कहा गया है कि "विष्णु द्वारा 
, सतयुमी ओर त्रेतायुमी सृष्टि का पालन होता रै । ' जैसे आज नगरमे नगरपाल ओर 
प्रदेश में राज्यपाल आदि-आदि होते हैँ परन्तु उन्दँ कोई इम अर्थं में "राज्यपातः 
नहीं कहा जाता कि वे लोगो को मुपत अन्न -जल्‌ देते है. इसी प्रकार यहाँ भी 'पालन' 
शाब्द का कोई पेसा अर्थं नहीं है। बल्कि इस शाब्द का यह भावार्थहैकि विष्णु के 
चारो अलंकार जिस पवित्रता के प्रतीक है, वह पवित्रता धारण करने से सतयुग ओर 
त्रेतायुग में मनुष्य का स्वतः ही पालन होता रहता है ओर वह वैष्णव कुल मे जन्म 
लेकर श्री लक्ष्मी-श्री नारायण अथवा श्री सीता-श्री राम आदि लोकपालों के दैवी 
राज्य मेँ अपार सुख भोगता है। 

यह जो मैने आपको सतयुग, ्रेतायुग,द्रापरयुग ओर कलियुग का चक्र समस्राया 
है, यह हूबह्‌ एसे ही पुनरावृत्त होता रहता हैजैमे आज आपको रचयिता अर्थात्‌ 
परमपिता परमात्मा शिव का ओर रचना अर्थात्‌ सृष्टि-चक्र का जान दिया है, कल्प 
क फिर ॒हवहू इन्हीं शब्दों मे, इसी समय, इसी रूप मे आपको यह ज्ञानं 

गा। । 

जिश्ञासु-यह तो बडे आश्चर्य की वात है! बहन जी, यह हूवह्‌ पेमे ही होगा, 
(० यही नाम, यही माता-पिता, यही सम्बन्धी ओर यही परिचय होगा? यह 


सृष्टि के इतिहास की हूबह्‌ पुनरायुति का रहस्य 


ब्रहमाक्मारी-आत्मा रूपी एक्टर तो वही है, कोई नरह आत्माये तो बनती नहीं 
६\ तो हर एक आत्मा ने जो इस कल्प मे अपना पाट बजाया है, अगले कल्पमे भी वह 
वैसे ही बजयेमी क्योकि सभी आत्माओं का अपना जन्म-जन्मान्तर का पार्ट स्वयं 
भत्मामेंही भरा हुआ है। जैसे टेपरिकाड मे अथवा ग्रामोफोन रिका मे कोई 
 नटकयागीतभरा होता है, वैसे ही इस छोटी -सी ज्योति -चिन्द्‌ रूप आत्मा मे अपने 
यन्म-जन्मान्तर का पार्ट भरा हआ है । -यह कैसी रहस्य-युक्त बात है! छोटी -सी 


परम्रान्मा प पर्मरिना, पर्माणिष््य सैर परम मयर # ६५ 





आत्मा में मिनट-मिनट्‌ का अनेक जन्मो का पार्ट भराहोना.यहीतो क्टन्नष्ः यः 
पाट हेर ५,००८ वर्प के वराद पनरावृत्त होना है क्योकि हरक यग की आय्‌ वगवर 
ह जर १,८५८ वपं ह] 


सप््टि-चक्र घमने की अर्व 


निज्ास्‌-बहन जी, नान्त्रयारी तो कहते ह कि द्वापरयग वी आय्‌ कलियुगने 
दुगुनी, वेतायुग की कलियुग न तीन-गुणा जीर नतयुग की चार-गणा रोती 
त्रहमाकमारी -परन्त्‌ दगुनी-तिगुनी आय्‌ क्रिम आधार पर मानी जावे? हरेक 
यग की आय्‌तो चराचर होती रै) ह, द्रापरयय में "घर्म की फनार्ये' कमन्नियगमे 
दग्नी, बरताय्‌ग मं तिगुनी या अधिक आर मतयग मे चौगनी अर्धात्‌ १६ कलार्प 
टोती ₹। म्वस्तिकने भी यही संकेत मिलता किहरेक्यग की आय बरयवरटोनी 
है वर्योकि स्वस्तिक भी सष्टि-चक्रको चार वरावर भागोँमेर्वटताद। परमपिता 
परमान्मा शिचने भी समसराया है फि आदि सनातन दैवी-देवना धर्म वें क्षीण दोन 
पर जच टव्राहिम दारा दसरा धर्म (इग्लाम धर्म) म्थापिन हा ओन देवता खाम 
मार्गमे गये, तवने ही द्वापरयूग शुम हुआ ओर तवने अव (कलियुग कँ अन्न)नक 
२,५८० वर्पं व्यतीत द हैँ ओर ये २.५० वर्प द्‌ःख के वे। टनने पटने २,४५८५ 
वर्पंनपकं ये इस प्रकार यह मय-दःखकसेन ५,५५८० वर्पक्रै) यह 
मनृपष्य-सुष्टि तौ अनादि है परन्त्‌ सरमे यह खेल ५,०० ० वर्ध्म एक यार पुग 
होफर फिर पुनरायत्त होता है। 


चतुर्यग की आयु 
गजिजासु-शास्त्रवादी नौगनो चनुर्युगयी आय्‌ दअनग्ववर्पने भक्ष्म 


मानने ६! ध | 
गरहमाकमासरी-जी हां. परन्तु कनिय॒ग की आयुनोषे भी १.२८८व्यगी 


मानने है नेरिन एकतो वे कलियग्यी भटमं ट्नरयुगोकी आये दमनी, तिनुनी भैर 


शर 


चौगनी मानतेषरैजो कि वान्दे गननटै ओर. दमे व हरेके वर्पन्तं दिष्य वर्षं 
अयति मन्यो के ३६० वर्ष्ण के वगादर मानवेरहै। यहभी मद्रान्‌ भनद ग्मि 
उत्तमी धव ओर टध्िणी धवपरहः मानकः दिनष्टःमानकी गन स्पत गय 

वर्प याएक पयदिनिनोदरोतादह रिम कि णक 'रििष्यटिििन' भीक पयार! न्ति त 
रिव्य वनो चर ्येना त्नी ै। अनः दन कियुथके 1.२ ` पना ३९ 
गणा करने ख भनक व्दरणमनषा द्ापरयययी जयतः | ` तापय 


॥ 
१ 
; 
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सिगनी मानने के कारण शास्प्रवादियो ने कल्प की आयु अरवों वर्ष मानी है । वास्तव 
मे दिव्य वर्षतो कोई होता ही नहीं है ओर सभी युगो की आयु भी वरावर-वरावर 
होती है। 
जिज्ञासु-मुन्ने पहले भी किसी ने कहा था किस्वयं शास्त्र मे भी 'दिव्य दिन" का 
तो वर्णन है परन्तु "दिव्य वर्ष" का नहींहै। 
ब्रहमाक्मारी-क्छ भी हो,कल्प की आयु तथा स्थापना, विनाश ओर पालना 
का रहस्य तो उन कर्तव्यो को कराने वाला तथा जन्म-मरण से न्यारा परमात्मा 
स्वयं ही बता सकता है! कोई मनुष्य तो इसका सत्य ज्ञान दे नहीं सकता। अतः 
हम तो परमपिता परमात्मा से प्राप्त ज्ञान ही आपको स्पष्ट कररहीरहै कि कल्पकी 
आयु ५, ००० वेर्ष है 
ओर, विवेक का प्रयोग करने पर भी आप देघेगे कि ५,००० वर्प पहले 
महाभारत काल मे जैसे मुसल ओर ब्रहुमास्त्र आदि चने ये, अव फिर हूवह्‌ वैमे 
ही चन गये हैँ ओर अने परमपिता परमात्मा भी अवतरित होकर फिरसे मीता-ज्ञान 
दे रहे 
किञ्चित आप सोचिये कि यदि कल्प की आयु अरवों वर्ष होती तव तो परमपिता 
` परमात्मा सृष्टि के आदि-मध्य-अन्त के इतिहास का ज्ञान भी दे सकते? ओर 
~ ".-मरण के चक्कर मेँ दुःख भोगते-भोगते ग्ुष्यात्मा का तो क्या वुरा हाल होः 
जाता यदि कलियुग मेँ लगभग ४,२७,००० वर्षं वाकी माने जये तव तो पता नहीं 
क्या हाल होगा! 
फिर यह भी विचार करने की बातहै कि २,००० वर्पोमें ही ईसाई धर्मकेलोगों 
की संघ्या एक अरव के लगभग हो गई है। अगर कल्प की आयु अरवों वर्प होती तो 
सबसे पहले धर्मं अर्थात्‌ आदि सनातन देवी-देवता धर्म के लोगों की संघ्या तो आज 
अनगिनत होनी चाहिए थी, परन्तु आज इतनी है करटौ? 
अतः आप देखेगे कि कर्म-संन्यासियों ने कल्प की आय्‌ के वारे मे मिथ्या मत 
संसार में फलाया है। इधर तो सृष्टि के महाविनाश के लिए एेटम ओर हाइडोजन 
वम तैयार है ओर जनसंख्या भी"अधिक वृद्धि को प्राप्त हई है ओर उधर लोगों ने 
मनुष्यों को यह उल्टा मत्त देकर अज्ञान-निद्रा मे सुला दिया है कि ' कलियुग अभी 
वच्चा है', इसके तो अभी लगभग ४,००,००० वर्षं ओर शेष रहते है। 
अस्तु! हमने सृष्टि-चक्र ओर उसकी पुनरावृत्ति का ईश्वरीय ज्ञान आपको 
इसलिये सनाया है ध आपको यह पता लगे कि अव परमपिता परमात्मा स्वयं 
ज्ञानामृत पिला रहे है! अवैयदि उस द्वारा जीवन को आपदिव्य ओर उच्च बना लेगे 


ता 8 ६९ 
राजाय अथं ह~ 'ग्स्यानं वाना अनः मायादही रकण 
व 


तनो आपका पेना पार्ट हरेक कल्प मे पनरावत्त होगा। यदि आपने अव उच्च पुरुषार्थ 
न किया तो कल्प-कल्पान्तर के लिए भाग्य गँवा वैठोगे। सरे, यह मत सोचौ कि 
कलियग अभी चच्चा है, बल्कि एसा ममसरो कि अभी तो कलियुग का थोड़ा ही समय 
शोप चचा ४1 एसा जानकर अव पर्णं पवित्र चनने तथा योगयुक्त वनने का तीव्र 
प्रुपार्थं कमो। 
परमात्मा को सर्वव्यापी मानकर आपने जन्म-जन्मान्तर जो पुरुषार्थं किया 
उमे परिणामस्वरूप आपका कैसा जीवन वना, वह तो आज आप जानते टी है! 
अव परमात्मा को पित्ता मानकर तथा उनके दिव्य नाम, धाम आदिकेज्ञानको 
ध्रारण करफे उसे योग लगाओ तो देखो कि जीवन में क्या लभ हाता हः 
धकीकलं परपार्य करने मे आपको यह प्रा निश्चय होया कि सचमुच परमात्मा 
चतो नाम ओर धाम रै, चह नर्वंव्यापकन्हीहै। 
गजिजास-वहन जी, यह तो विवेक-यक्त वात है। जैसे चीनी सेने केलिए मनुष्य 
चीनी वाते की दकान पर जाताहै, फल लेने के लिए फल वाले की दुकान पर अर 
मच्जी लेने चव्जी वाले के पास जाता है ओर वर्ह वह चीत लेकर मन्तष्ट हाता ह। 
एमी प्रकार, यटि ब्रह्मधाम के वानी ज्योति-विन्द की स्ति मेंस्थिते हाने न मनुष्य 
को पवित्रता, शान्ति, भविति, ओर आनन्द की प्राप्तिहोतीदैतो नमञ्ना ऋद्भिए 
कि परमात्मा का यही परिचय सत्य है अर्यात्‌ वह सर्वव्यापक नहीं है) 
रहेमाकमारी-जी हां, अव इसका अभ्यास करना ओर्‌ कल अप इनं 
उत्तर भरी लि लानाः- 





प्रश्न 

१. "यापना, विनाश ओर पातना' काक्या अर्य है 

२. ष्पा सय कायं परमात्मा की प्ररणासेहोरे हैया आत्मास्वर्यही करती रीर 
प्त भोगतीरैिः 

- आप कैसे मानते है फि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है? कोई चार मुख्य युक्त्या 
पेश कीगिये? । 

४. शिय ओर शंकर मेया अन्तर है? 

५. कया आत्मा ही परमात्मा हैया दों मे कुट अन्तर टै? 


18., 
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अन्धेर नगरी चौपट राजा। 
टके चेर भाजी टके सेर लाजा।। 





परमात्मा तो सर्व-आत्माओं का कल्याणकारी परमपिता, परमशिन्षक ओर 
परम सद्गुरु है ओर नर को श्री नारायण बनाने वाले है। आज मनुष्य विकारी दै 
परन्तु सन्यासी लोग कहते हैँ कि देवता, विकारी-मनृष्य, फत्ता, चूहा आदि सभी 
भगवान्‌ ही फेरूपहै। यह कहनातो एेसाहै ैसेकि कोई कहे कि'टकेमेर भाजी ओर 
टके सेर खाजा' है। सचमुच यह तो 'अन्धेर नगरी चौपट राजा" बाला मामला है) 


यौया दिन 
मनष्य-सृष्टि रूपी विराट रयना 


ब हमाकमारी-कल हमने सष्टि रुपी अदभुत खन समघ्नाया था ओर इसकी 
ज्‌ पनगवचत्ति के रहग्यक्तो भी रपष्ट क्ियाया। यादरैनाः 

निलास-जीर्टा) पचि ग्रगो का चक्र अनादिकानमं कने पिता आयाहं ओर 
अवनुष्टिकीघड़ीमेंक्यावजा दै, अर्थात्‌ अव्र कौनना समय चन रहा, यह 
पटली आपने यमसादं धी। 

दहमाकमारी-टम मष्ट स्पी रचनाक अभी ज्यी तरह नमञ्मना ह। 
कर्म-नेन्यामी तो कते ह कि यह जगत्‌ चना ही नहीं, यह संसार मिथ्या है, यह 
र्वन्न-माव्र 1 ' परन्त्‌ अव चिकालदर्भी परमपिता परमात्माने हमे इस रचना के 
तीनां खनो के मव्य-मघ्य वत्तान्त ममसायें ह, जिन्दं जानना आवश्यक है। 
भगवान्‌ कटते दै कि यह मष्ट मिध्या नरी है बल्कि मत्य है, इसका तो एक नियमित 

तिहा ओर भगोन दै! भगवान्‌ ने इसकं इतिहास को एक वृक्ष वे उपमादीरै 
जिम कि "मनप्य-नम्प्रदाय का वंश वृक्ष'((८८०1५६1५81.711८८) अथवा "कल्प 
यक्ष' भौ कहा जाता है वयोकि इम द्राग संसार के मद्य धार्मिक-राजनैतिक वंशो के 
आदि-मध्य-अन्त च्छया मारे कल्प का इतिहान जात टोता हे! 

जिज्ञास्‌-वद कने 

बरहमाकमारी-देखिये, इम विराट मनुष्य सृष्टि को (पृष्ठ ८४छ पर तयापृष्ठ 
७२ पर भी) एक्यित्रके रूपमे दिलाया गया है। यह चित्र भी उयी तिकालन 
परमपिना शिव ने दिव्य-द्ष्टिदेकर दर्शाया रै ओर दिव्य-वद्धि देकर ममाय 
उमे नीकिक विद्यालयों मे वालके की सविधा ओर उनकी र्वि केलिए अध्यापक 
फिनी निदधाति के चित्रँ या मान-चिरों (}48])ऽ) दारा स्पष्ट क्ते है. वैनेही 
परमपिना परमात्मा शिवने भी संकेत टैकर यह चित्र वनवाया है। 


सतयुग ओर त्रेतायुग का वर्णन 


प्रन निरान वृक्ष का स्पष्टीकरण हम इवकं नने (117ण).) मे शरू 
विशद क नयम पहला धर्मं जिय ' आदि ननानन देवी-देवता धर्मं 
यादिष, वर यौ नने केम्पमेंदिवाया गयारहै। तव संनारमें एकहीदैः 
जर पठ शी जयकंण था। नतयगकंशसरूमेश्री नक्मी ओरश्री नाराय 
सग्न्त गस्य धा) नव चथा नडा-गनी नया प्रजा' सभी पावः 
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(यह सृष्टि एक उल्टे वक्ष के समान है। इसका चिप्र दिया गया है। इसका गृल्टा ओर स्पष्ट सरूप 
५ ` पष्ठ ८४ घ्व प्र धिभरित किया है, उवे देषिये) 


8 ९५११ 5^९१5४५८१॥ 
{८ न्रह्ला सरस्वतीं ८५. 





इ ए) ॐ [] 
केप्याने ।९५५.९५-६५ 


निर्विकारी धे ओौर दैवी-गुणों वाले, उल अहिंसक थे अर्थात्‌ न वे काम-कटारी 
दवारा हिसाकरतेथे, न क्रोध द्वारा) चूंकि वे पावन ये ओर धरेष्ठ कर्म करते थे, इसलिए 


प्रकृतिभी उनके वश में यी अर्थात्‌ तव न प्राकृतिक प्रकोप होते ये ओरन उन्हे तन का 


रोण या अन्न-धन की कमी ही होती थी! समी तत्व सतोप्रधान ओर सुख के साधन ये। 


पवित्रता, सुख ओर 'शान्ति तीनों से सम्पन्न होने के कारण, उस युग के राजा-रानी 
ओर देवी प्रजार्ओंकोदो तां से अयति प्रभामण्डल (लाईट का ताज) से तथा 
रत्न-जड्ति मुक्र से युक्त दिखाया जाता हे। 
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रखी है कि सतयग मे भी हिरण्यकरशिप्‌ ओर हिरण्याकष्य नाम के दैत्य थे ओर त्रेतायुग 
मेँ भरी रावण नाम का असर था जिसने कि राम की सीताको चुराया था) वास्तवर्भेये 
कथा्ये एतिहासिक नहीं ह बल्कि यह आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करेती है वर्ना 
सतयुग मे न हिरण्यकशिपु थे, न त्रेतायुग भे रायण श्री लक्ष्मी -श्री नारायण मथवा 
देवताओं के राज्य मभा पथ्वी पर असुर ष्या हो सकते है? देवतार्ओं पर तो असूर्रोकी 
दुष्ट भी नहीं पड़ सकती सतयुग के सतोप्रधान फाल म भला असुर अर्थात्‌ पत्तित 
मनुष्य कँ से आये? 
जिज्ञास्‌-तो क्या सतयुग ओर त्रेतायुग में असुर नहीं ये? फिर लोग आज तक 
दशहरा आदि क्यों मनाते चले आतेर्है? 
क्या सतयुग ओर त्रेतायुग में कोर्ट असुर नहीं ये? 
बहमाकूमारी-भला आप सोचिएकि क्या दस सिर वाला कोई मनुष्य हो सकता 
है? क्या लगातार छः महीने तक कोई मनुष्य सो सकता है, जैसे कि कुम्भकरण के 
लिए कहा गया है? मँ अगे एक दिन आपको वताऊंगी किं इस सारी कथा का 
भावार्थ क्या है, वर्ना रावण को एतिहासिक व्यक्तिके रूपमे तो स्वयं लंकादेशके 
लोग भी नहीं मानते। 'रावण' के दस सिरतो स्त्री ओर पुरुषो मे पाच-रपाच विकारं 
के प्रतीक रहै अतः रावण 'माया' अथवा विकासो का प्रतीक है 
९. , जिज्ञास्‌ु-हां, दस सिर वाला कोई व्यक्ति हौ-यह तो भञ्ञे भी असम्भव-सा 
। था! ओर भी बहत -सी वाते, जैसे कि सीताजी का भूमि के नीचे दवे हए घडे 
में से निकलना, मुस्ने आश्चर्यजनक प्रतीत होता है! पसे ही हिरण्याकष्य ओर 
हिरण्यकशिपु की जो कथा भागवत्‌ में लिखी है वह भी डी विस्मयकारी रै ओर 
एतिहासिक नहीं मालूम होती है। "रावण' शब्द का अर्थं है-'सुलाने वाला'। 
विकार अथवा माया ही मनुप्य को रुलाने वाली है! अतः यह जो आपने कहा टै कि 
रावण केदस सिरस्व्री-पुरुष में पांच-पँंच विका की विद्यमानता के सचक दहे, यह 
कथने क लगता हे। यहनजी, ठीक है, आप जव. विस्तारपूर्वक इनका 
भाध्यात्मिक रहस्य बतायेगी तव मँ इन्हे प्री तरह समङ्ने की कोरा करूंगा। 


अच्छा, तो आपने सतयुग ओर तरेतायग के इतिहास का सार मसे समसाया। फिर 
क्या? 


दापरयुग को वणमि 
ब्रहूमाकमारी त्रेतायुग के बाद हापरयुग आया! अव तक सर्यवंश ओर 
चन्द्रवंश की आत्मा सुख-सम्पत्ति की भृष्टि मे जन्म-पनर्जन्म लैते-लेते देह 


9 (+ गनध १ र्त ॥ ८ {सन्न 
स सभी मी यानदन्यं भनुना ए म्यति सस्विभ (9 ५५ 





पद्रर्मोमे आस्यता र्मी षी) वदट-र्जिमार्नीले गमी ्ी। अय काम, क्तोध 
म्नाभ, मोहना टकार यी तोरटी-वार्दष्टाया उन पर पटने लसी पी टुयनिग अत्र 
य पायन ओर पृज्य पदन गिर कर विकारी आर पमारी चन गर्मी शी। 
आन्म-चिम्मति के कारण ओर पवित्रता भय द्टाने के परण अन प्राक निवमभी 
भय होन लगे ओर प्रकनि भी अपनी म्यादाचोष्टाटकन धोदा-माद्रःसदैने ममी 
शी। 

फिर भी अभी नोगोंमं धमं कं प्रति भावना वी] परनन सानन ङाने कर चारण वै 
भदित करने लगे! स्ने पहले शिच परमान्या दी पजाशम् ट| नानि कनं त 
प्रन-ध्रान्य मे सम्पन्न थे। इमनि नव मन्दिर शी वटत आनीणान आन ग्वर्णन 
मण्डित तथा रत्न-जडित हाते थ ध्रीरे-ध्ीरे चनभजश्रीविष्णवी.श्रीनध्मी-श्री 
नारायणकी, श्तौ रपे-श्रीकष्णक्ी, धमी सीना-श्वी गम आटि-आाटिदेकी दनाय 
छीभीपजा शरू हर्ई। वेद, शास्त्र, ग्रन्थ आदि निद जानेलमे। यञ. हटयोग 
तीर्थ. कर्म-काण्ड आदिमे भी लोग अपना नमय सर्‌ धन लगाने नमे। पन्न 
मतयग ओर त्रेतायग मे जैसी पवित्रता धी ओर जैना नतागणना अवतो उमकेतार 
भे फेवल उपितर्या, गायन ओर कथापं ही उपलब्ध रै। भक्ति जर पडारभाः 
करने के वादजद भीलोग काम, क्रोधादिविकाेनेनष्टृट नके वल्किदिनो-दविन वे 
विकाये की दलदल मे अधिकाधिक पमन लने उत्तगौत्तर गिगव्टदही आनी गर 
ओर शैव, वैष्णव, शाक्त आदि अनेक अलग-अंनम तम्प्रदाय, पथ आर मट्‌ ओद 
नते गये। मतमेद शास्त्रार्थं ओर नडाई-सगडा चदनारी गया। नोगग्जोगपीयं 
आर उनी भवित शी धीरे-धीरे नानास्पधारणम करनी गमी ओग टमनियं जनय 
लौकिक कामनाओं से युक्त हो रयी। 

अन्य धर्मो फी स्मापना 

अव एक सत्य सनातन धर्म केभ्रष्टहान नरन मनव्य-नृषट्‌ मपी चमः अन्य 
अनेक धर्म-राघापं निकलनी भम ह| आजि म वमन =,५५८ चप पटन्‌ 
शद्राटिम ते रस्लाम धर्म स्थ्रापित पिया ननभग =. वरर पयन्माम दमार्‌ 

धरम्‌ र पिति वप्या) १.५०० वषं पतर सद्रगासायं न्‌ वम -नन्व्नः रोन्दाय 
म्यापितत किया ओर कोर १,४०० वरं पुव मुहम्मद ने मनलमान धन न्थ 
व्पि। टय प्रदयर्‌. परमधाम मे अन्यान्य धम 
भाती य्ी। जनसप्या जोकि मतयमये आदिम नयथ ९ ५ 
मती ना रही शी [ पहतं ; (1 (83 १ प: ~~ थ (; 
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अनेक भाषाः ओर अनेक वंश हो गये। इस प्रकार, कलह-क्लेश ओर दैत बढ़ने 
लगा। १,२५० वर्षं एेसी ही स्थिति रही। 
जिज्ञासु-अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? 


कलियुग का वर्णन 


ब्रहमाकमारी-१,२५० वर्ष के द्वापर के बाद कलियुग शुरू हुआ। अब 
मनुष्य-सृष्टि रूपी वृक्ष की शावार्ण-प्रशाखारणं ओर बढ़ने लगीं । यह ञाडवृद्धि को 
प्राप्त होता गया ओर समस्या, मतभेद ओर लडाई-्षगडे आदि ओर भी वदने 
लगे। भारत के आदि सनातन धर्म के लोग तमोप्रधान हो गये। वे आसुरी लक्षणों 
तथां आसुरी मयदाओं को अपनाते गये ओर अति विकारी तथा भ्रष्टाचारी वनते 
गये। अव प्रकृति, तत्वों की भी पूजा होने लगी ओर बहुत लोगो ने धर्म को भी धन्धे 
अथवा कमाई कं साधन के रूप में अपना लिया ओर जात-पात के, साम्प्रदायिक 
तथा विरोधी धर्मो के बीच गड खूब होने लगे। स्त्री को भोग ही का साधन माना 
जाने लगा ओर सतयुग तथा त्रेतायुग मे उन्हे जो मान ओर स्थान प्राप्त था, उसकी 
बजाय अब उनका तिरस्कार होने लगा! अव प्रकृति भी मनुष्य के लिए कष्ट देने का 
ध 0 गयी। रोग, शोक, वृद्धावस्था ओर अकालमृत्यु आदि से मनुष्य पीडित 
होने लगे। 

द्ापरयुग में इस्लाम, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म आदि जो भी धर्म स्थापित हुए थे, 
अव तक वह भी अपनी पहली, दूसरी ओर तीसरी अवस्थाओं मे से गुजर कर अपनी 
घोथी अथात्‌ अत्यन्त गिरावट की अवस्था को आ पर्हुचे। उदाहरण के तौर पर, 
ईसा ने कहा था कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाँचा मारे तो दूसरा गाल भी 
उसके आगे कर दो। परन्तु आज ईसाईयों मे वह अहिंसा है करटौ? आज तो वे बम 
बना रहे है। एेसा ही हाल दूसरे धर्मो का भी है। इस प्रकार, सतयुग के आदि से 
लेकर कलियुग के अन्त तक का संक्षिप्त धार्मिक-राजनैतिक इतिहास जो कि हमें 
परमपिता परमात्मा शिव ने समज्ञाया है, मने आपको सुनाया है। 

जिज्ञासु-जब एेसी स्थिति हो जाती है तच क्या होता है? 


संसारभे धर्म-ग्लानि ओर महायिनाशा, यादवों के पेट से कौन-से मूसल निकले 
थे? 


ग्रहूमाकुमारी-जव इस प्रकार सभी धर्म अपनी अत्यन्त गिरावट की अवस्था 
को अर्थात्‌ तमोप्रधान अवस्था को प्रप्त होतेह ओर सभी नर-नारी आसरी लक्षणों 


५.५ 





वाने अर्थात आनुरी सम्प्रदाय का रूप धारण कर लेते रह, तव संनार मेँ हाहाकार 
मच जाना है। यह पापाचार ओर धर्म-ग्लानि का समय होता रै। तय संसार्मेस्स 
ओर अमेरिका के दो प्रमु राजनैतिक दल चन जातेर्है। येदेशेटम ओर 
हाठदोजन वम, जिन्हें कि महाभारत की भाषा मे 'ब्रहमास्त्र', ' आग्नेयास्वर' आदि 
कट्टा गया है, ओर 'मिसाईलस' (11551105) जिन्हे कि "मसल! कहा गया है, चनाते 
ह। पे लोग घूव शराव पीते, आसुरी लक्षणों को धारण करते ओर अन्त मेँ आपतसमें 
लइकर विश्व का महाभारी विनाश करते र्है। इन्हें ही महाभारत की शब्दावली 
"यादव" कहा जा सकता है। महाभारतम तो लिखा है कि 'यादवों केपेटसे मूल 
निकले पे ओर उन्होने आपस में लडकर अपने कल का विनाश स्वयं किया था'। 
परन्तु आप सोचिए कि पेट से भला मूसल कैते निकल सकते हँ ओर उनसे विनाश 
कने हो सकता है? महावरे मेँ कहा जाता है कि-""इस व्यक्ति के पेटमें वात नहीं 
न्हती''\ इसका अर्थं यही होता कि "यह व्यक्ति बात को अपनी बुद्धितकन 
रसकर, मख ने दसरों को सना देता है । '' वात होती तो वुद्धि में है परन्त्‌ मुहावरेमें 
पेर' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार, यादव कोई पेट से मृसल नहीं 
निकालते ति वल्कि दे लोग वद्धि से इसका आविष्कार करतेर्है। जो आविष्कार करते 
£, उन्दे वैलानिक कदा जाता है। अतः अमेरिका ओरल्स,येदोदेशहीमुख्यरूप 
ने नका आविष्कार करते हैँ ओर यही प्रसिद्ध-कथा के 'यादव' लोग र्है। पृष्ठनं 
ट्स पर्‌ हमने चित्र में इन्दं जंगली विल्लोंके रूपमे दिघायाहैजो कि 
विश्व-राज्य (\४०1त-7०द) के निए आपस में लडते ओर मरत है। 


भारतमे विकार ओर हाहाकार 


द्नरी ओर भारत के लोग भी देह-अभिमानी हो जाते है! वे भाषा-भेद, 
मतभेद, नीति-भेद, धर्मभेद, प्रान्त-भेद ओर्‌ जाति-भेद आदि के आधार प॑र 
एक-दनः कं लृन के निए तैयार हो जाते है । परमपिता परमात्मा स विपरीत -वुद्धि. 
य लान दवी मयादा को छोडकर, घूव उच्छट्खलता करते है। वे शासन ओर 
अनृशानन को तोदकर, एक-दसरे पर आक्रमण करते तथा अपनेहीदेशकी 
पपन का नष्ट करने पर उतारू होते ह। जिस भारतम शेर ओरगायभी 
पप्र -प्राट पानी पीते वे, अव वहां के नोग एक-दसरे के घून के प्याने होते 
र न्याप अपना वर अपने आप र्मांगने लगती है। स्तर्यो मे लज्जा मिटने लगती है 
र्न र्न् क्य क्वल वानना-नृम्तिटी का साधन मानने लगते है। भारते कनाल 
भ नाज हो जात्ताहे। ज्व पैनी न्थितिहोतीषहैतो धर्म-श्रष्ट ओर कर्म-श्रष्ट 
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लोग अनेक सेनाये बनाकर आपस मे लते ओर मरते र्है। जहाँ दूध ओरधी की 

नदिया बहती थी, वहाँ पवित्रता के नष्ट होने के कारण अव खून की नदिया बहती 
हे, एक-दुसरे को "आल्मा-आत्मा भाई-भाई'" समस्ने की बजाय, लोग 
देहिक-दष्टि से देखते ओर परस्पर शत्रु मानते है! सभी लूट- सूट, मिलावट, 
रिश्वत, कुल -पक्षपात्, भ्रष्टाचार, अन्याय ओर सनक्ता-लिप्सा के वश होकर 
एक-द्सरे के प्रेम को छोडकर दानवो की तरह लते है । एसे ही धर्म-विमुख ओर 
अत्याचार तथा ईश्वर-विपरीत लोग, लाक्षणिक भाषामें 'कौरव' कष्ठे गर्ह । यों 
तो सभी देहाभिमानी, ` धर्म-भ्रष्ट ओर ईश्वर -विमुख लोग कौरव ह परन्तु उने से 
भी विशेष तौर पर उनको 'कौरव' मानना चाहिये जो लोर्गो फो हिसात्मक 
तरीके अपनाने के लिये उकसाते रहे ई ओर जिनकी गति-विधि सेमत भेदको 
चदरावा मिला है तथा निन्होनि श्रेष्ठाचार की शशिक्षा दिये जाने के लिये कोई 
व्यवस्था नहीं की, 


परमपिता परमात्मा का अवतरण कच ओर िस तन्मे? 
इधर, सतयुगी, आदि सनातन देवी-देवता धर्म की पुनः स्थापना के लिए परमपिता 
परमात्मा शिव भारत भ उस साधारण मनुष्य के तन मे अदतरित होतेह जो कि 
सतयुग के आदि र्मे पृज्य श्री नारायणं था परन्तु सतयुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुगे 
` पूज्य या पुजारी के रूप मेँ जन्म -पुनर्जन्म लेते-तेते अब एक विकारी ओर भक्त मनुष्य 
के रूप में होता है। उसके तन में प्रवेश करके परमपिता परमात्मा शिव उसको 
'प्रजापिता ब्रहमा' नाम देते हैँ ओर उसके मुख से वास्तविक ईश्वरीय ज्ञान ओर 
सहज राजयोग की शिक्षा देते है । वे फिर भारतवासियों को सम्पूर्णनिर्विकारी ओर 
सतोप्रधान वनने की शिक्षा देते रजो इस शिक्षा को धारण करते, परमपिता 
परमात्मा से प्री त-बु वनने का अभ्यास करते तथा पवित्र वनते है ओर दृससें 
की भी इसी ज्ञान ओर पयोगके द्वारा सेवा करते है, वे ही 'ब्रहमाकमारी' ओर 
ब्रहमाकूमार' अथवा प्रजापिता ब्रहुमा के मुख-कमल (अर्थात्‌ मख द्वारा विये गये 
ईश्वरीय ज्ञान) से चैदा दए 'ब्राहुमण' कहलति दै, वे ही वास्तव मे पाण्डवे! वे 
इसी एक जन्म मे मानच से देवता अथवा नर से श्री नारायण अर्थात्‌ पुरुषोत्तम वनने 
का पुरुषार्थ करते ह । इसलिए, कलियुग के अन्त ओर सतय॒ग के आदि के यीच के 
इस थोडे से समय को "पुरुषोत्तम युग' अथवा 'संगमयुग' कहते है। इस शभ, 
कल्याणमय युग मेँ परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर भारत को फिरसे 
- स्वर्ग बनाते ह । कल्पवृक्ष केचित्र मे तने के भी नीचे, पुराने सृष्टि वृक्ष ओर नरः वृक्ष 


दह ममार न्यप्नमातर नही बल्कि सत्यै ७९ 
(~= 
र संगम पर उने योग में वैठे दिखाया गया है क्योकि पुरानी कलियमी सष्टिदे 
न्य चतं दी परमपिता शिव परमात्मा पावन करके सतयुमी वनाते हे अथात्‌ 


सतप्प्टि काः महायिनाश्च कैसे? 
जय टन प्रकार मन्‌प्यो को कलियगी से सतय॒गी वनाने का कार्य पच होनें पर 
गमा टै नच अमेरिका, रूस ओर यरोपवासी यादव" आपस मेँ लते हैँ ओर दूसरी 
ग्रर भारत कर देहाभिमानी लोग कौरव आपस में लडते हैँ ओर जिसके फलत्वर्प 
द्रश्च दा महाभारी विनाश हो जाता है, ओर उसके वाद जनसंट्या अत्यन्त कम 
> जानी 1 विनाश के इस कार्य में प्राकृतिक प्रकोप अयति वाद, भृकम्प, 
अग्निक्ण्ड ओर दर्भिक्ष आदि भी मदद देते है। इस प्रकार विनाशकाले शरीर 
प्रय आत्माएं परमधाम अर्यात्‌ ब्रहुमलोक को लौट जाती है! परन्तु, वहाँ 
मपित अवगथा को प्राप्त होने से पहले रस्ति मे धर्मराजपुरी मं उन्हें अपने रहं हुए 
र करमो के फलस्वरूप सक्षम रूप मे वहत कडा दण्ड भोगना पडता है । उसके वाद 
दे द्रहमनाक में जाकर मक्ति की अवस्था में रहती रहै। 
परन्तु जो आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान ओर योग रूप पुरुषार्य द्वारा अपने विकर्म 
धरधं करती, स्वयं को पावन वनातीं, अपने जीवनम दिव्यगण धारण करतीं, दसरों 
प्त श योगयुक्त करके पावन वनाने की सेवा करतीं तथा काम-क्रोधादि विकासे 
धर पुर्ण विजय प्राप्त करने का प्रुपार्थं करती ह, वे धर्मराजपरी में दण्ड नहीं 
गेगनी है यत्कि नम्मान-सहित (५/१) ०1005) परमधाम को लौटती है ओर 
मसिति अवन्या में रहकर, फिर सतयग के आरम्भ में आकर. स्वर्ग का अटल 
शत्तण्ड, निर्विघ्न ओर अति सृघकारी स्वराज्य भोगवी है। इस प्रकार यह सप््टि 
अनादि ई क्योकि जव यह मनप्य-सष्टि रूपी वक्ष प्राना होकर जडजडीभत हो 
जाता &. तव परमात्मा उसका विनाश करने से पहर यी सष्टि का कलम लगा 
सार इयका पुण विनाश कभी भी नही होता। 


अच कौनसा युग चल रहा है? 


शत सममयुग का कन्याणकारी ममय चल रहा है। इसका भी वहत ममयं वीत 
(४; । # (18५1 (+ मपय 


{ह्य नमय भप रहा ह। थोड़-चे ममयमेसे भी ईश्वरीयनजान ओर 
1 श्रर्णान्ल तया परर्मापता शिवय यह सर्वोत्तम विद्या सीखने कासमयतो 


7४१ दान्ता) जतः आप भी अव ही मनष्य से देवता अथवानरमेश्री 
श चनन का नवात्तम पन्प्रायं कर केने, वर्ना फिर कभी नरी 
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क्या मित को प्राप्त कर आत्मा फिर इस सृष्टि मे आती हि? 


लिज्ञासु-बहन जी, मुक्ति ओौर जीवनमु्ति अत्‌ स्वर्ग मे देव-पद की प्राप्ति 
को तो अब मै अपने जीवन का लघय मान चकारह ओौर उसकेलिए प्रा पुरुषार्थ भी 
करूंगा! परन्त्‌ अभी-अभी आपने यह जो कहा कि सुष्टि के महाविनाश के वाद 
आत्मार्पं ब्रहमलोक मे मुक्ति की अवस्था में रही ओर अगले कल्प मरे फिर 
अपने-अपने समय पर इस सृष्टि मेँ आकर शरीर धारण कररेमी, इससे तो यही भाव 
प्रकट होता है कि मुवित के बाद आत्मा को फिर इस सृष्टि मेँ आना पड़ेगा? तो क्या 
मुकिति के बाद आत्मा फिर भी अयेगी? 


पहली युक्ति 
ब्रहमाकमारी-आप किंचित साधारण विवेक से सोचिए कि यदि मुक्ति के चाद 
आत्मां ब्रह्मलोक मेँ ही सदा के लिए रहे तव तो सृष्टि रूपी खेल ही खत्म हो 
जाएगा क्योकि कोई नई आत्मार्प तो वननी नरीं है बल्कि जितनी भी 
अनादि-अविनाशी आत्मां है, उन्हीं से यह खेल चलना है। आप करेंगे कि यह 
खेल चलने की जरूरत ही क्या है? परमपिता परमात्मा को तो इसकी कोई जरूरत 
नहीं है, परन्तु जरूरत तो आत्माओं को है क्योकि ` कामना' तो आत्मा का लक्षण 
। अतः जैसे आत्मा मुवित की कामना करती है, वैसे ही वह किसी समय इस संसार 
मे आकर सुख भोगने की भी कामना करती है, वरना तो यह संसारे आजहोताही न। 


दूसरी पुषित 

दूसरे, आप सोचिये कि "मित! का अर्थ है--' छुटकारा! छुटकारा तो "बन्धन" 
सेहीदोताहै। अतः इस शब्द से ही सिद्ध है कि मुक्ति से पहले आत्मा वन्धनमे थी 
परन्तु ' बन्धन शब्द से स्पष्ट होता है छि आत्मा पहले निर्वन्धन अथवा मुक्त थी, 
ओर अब फिर मुक्त होना चाहती है। अतः जवकि पहले भी आत्मा मुक्ति कीं 
अवस्था से आकर बाद मे बन्धन मेँ पड़ गई थी, तो स्पष्ट है किं अव इस बन्धन से 
मुक्त होने के बाद, वह फिर दोवारा पहले जीवनमुकिति-अवस्था मे आयेगी ओर 
फिर बन्धन में भी अयेमी जरूर। यह तो जीत-हार का खेल है) 


तीसरी युपित्त 


भला आप वतादये तो सही कि अगर मुक्ति अवस्था प्राप्त करने के बाद आत्मा 
इस संसार में न लौटती तो संसार मेँ उत्तरोत्तर जनसंख्या में वृद्धि क्यो होती जाती? 


माया-जीते जगरत्‌-जीत वनो 





क्या मनप्य-गणना मेँ हर आये दिन तदि फे देखत. लो धः परो र, 


| १ +^ 
लोक मे जो आत्माएं मनुष्य रूप में व्यक्त धीमे तो पुनस प दमत 1 
अतिरिक्त ओर आत्मां भी ब्रहमलोक से इस सषि धत ६९ च पो 
मितं की अवस्था वाली आत्मा भी आकर साक््रहि स्ठी' # 


चोथी यतति 
जग यह श्वी विचार कीजिए कि~-'क्या मुक्ति कोड प्राप्त होने दाली जत९५ 





॥ 
या चेदु नित्य स्वामादिक गृण है?" यदि मुक्ति आत्मा का स्वाभाविक्छ सण ९५ 
तव नः आत्मा 'परमान्मः' व्यै नरह जन्म-मरण ओर सुख-द्‌ःख के सन्धन 
भीन जाती घौर नत तैः उतना जौर परमात्मा में कोई अन्तर भी न रहता ओर यह 
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नेम न्गी येन र = देता परन्त्‌ आत्मा का जन्म-मरण के चक्करमें आना 
क्म-वन्परन ओन नृड-दःद भोगना तथा मुक्ति के लिए कामना ओर पुरुषार्थं 


(क धि -------~ >~ {--- 
वरना लन कनन 7 क 
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गमराक्त [ मात्मा 


केत' आत्मा का नित्य स्वाभाविकं गण नहीं है बल्कि 





टनव मदा-नठनं परमात्मा केम श्य योय से अथवा वरदान केरूपमेप्राप्त 
वर्त ६। मल्टी इच्छा भी चिद्धन 





| नल्तिकी टर व= 2 क आत्मा ने पहले इसका अनुभव 
पिया पगन्ु छव वह अवन्या न्रे = द्रटन्था पहले थी, वह अव नहींहै 


ण्ट सिन हक एक-समव छदे प्न ~त = = जमी. चरता उसकी इच्छा न 
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घर्‌ साप्ताहिक पाटूयक्रम, पाठ-४ 
_---------------- ~~~ -------------- ` `-----`-`-` ¬~ 


छहवीं युकिति 


हमने आपको पहले भी वताया था कि हरेक आत्मा मेँ ही उसका अनादि पार्ट 
अव्यक्त रूप मे समाया हुआ है ओर इस अनादि तथा पुनरावृत होने वाले नाटकमें 
वह हर ५,००० वर्ष के बाद फिर अपना पार्ट हुवहू पुनरावृ करती है । आत्मा 
तो वया स्वयं परमात्मा भी धर्म-ग्लानि के समय इस सृष्टम आकर तन लेतेर्ह। 
परन्त्‌ जैसे बच्चा वेल से थककर ओर हारकर कछ उदास हो जाता है ओर जाकर 
सो जाता है परन्तु सदा सोया भी नहीं रहना चाहता बल्कि फिर उठकर खेल खेलना 
चाहता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी इस सुष्टि रूपी नाटकमें मायासेहारकर 
तथा अनेक जन्म कर्म करते-करते जव दी होती है ओर बन्धन अनुभव करती है 
तव मुक्ति की इच्छा करती है! फिर एक समय आने पर वह पुनः इस संसार में 
आकर लेल खेलना चाहती है। 
इस संसार में सतयुग ओर त्रेतायुग मे तो सम्पूर्ण सुल है, दुःख का नाम नहीं है) 
दापरयुग में भी मामली दुःख है। कलियुग के आदि में भी बहुत अधिक दुःख नहीं 
-ट्रोता। परन्तु अभी कोई ३००-४०० वर्षं पहलेसे ही अधिक द्‌ःख का समय शुरू 
¦ है। उसमे से भी ये अन्तिम १०० वर्षं अत्यन्त दुःख के है । अतःइस नाटक का 
८५ ५। समय तो सुख ही का है ओर आत्मा इस सृष्टि मँ आकर सुख भोगना 
चाहती है-यह उसकी कामना है! परन्तु अव इम संसार में अधिक दुःख देखने के 
कारण वह मूवित प्राप्त करना चाहती है ओर लौटना भी नहीं चाहती । किन्तु मुक्ति 
प्राप्त करने के वाद चह पुनः यहाँ आने की कामना करेगी ओर आकर पहले सख का 
ओर वाद में दुःख-मिश्रित सुख का पार्ट बजायेमी क्योकि वह अनादि-अविनाशी 
एक्टर है। 
जिज्ञासु-इसका मतलव यह हुआ कि आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती? 


क्या आत्मा कथी परमात्मा मे लीन होती है? ` 


ब्रहुमाकमारी-क्या एक्टर कभी नाटक-के डायरेक्टर (निर्देशक) या ज्ञाता में 
लीन होता है? यदि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती तो आत्मा को अविनाशी 
वयं कहा जाता है? आपको बताया था कि आत्माएं अलग-अलग हं ओर हर-एक 
कं अलग-अलग अनादि संस्कार है।हर एक का अलग-अलग पार्ट है-एक नहीं 
मिलता दूसरे से! तभी तो आप देखते है कि हर एक मनुष्य की देह, आर्थिक स्थिति, 
संस्कार ओर विचार आदि एक दूसरे से भिन्न है क्योकि आत्मां ही अलग-अभ्ग 


१.४४ 9 


3, ५ = ~ 
नि 


, 2१६ ¢^ 1 ^ 








परमपिना परमात्मा शिव इन्ही ये मानवी तन मे प्रविष्ट, सनविष्ट अथवा अवतरित होते हे, इन्द्ीयं 
कमल मुख द्वारा वे ईश्वरीय ज्ञान तथा प्राय लुप्त महन राजयोग फी शिक्षा देते तथा पवित्रता ण्व 
दत्यगण सम्पन्न जीवन फा आरभ प्रसलत कन्त 
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सृष्टि के सादि, मष्य जौर्‌ ग्न्त को जानना से धिकासटमी बनना 
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६1 अतः आत्मा के परमात्मा तीनरोने चै वात तो वित्यम ही सिष्य { 

कत्पना रै । आत्मा ब्रहम नाम केप्रकाणनत्वमे जाकर मनितन्मै अगनमामे वान 
करती &। उस अवस्था मं उनके मन-वेदधि-नंग्कार अच्पपतं अया अपने मे 
लीन ({1160715610"5) अवस्था मर्तं 4 । फिर उन्हीं क आधार पर आन्मिा 
दन नुष्टिमे आकर शरीर धारण करती दै 

अच्छा जज जापका कल्पवृक्ष का स्पष्ट परिचय मिना) क्मायनदैयि 

वृक्ष सनुप्य की सभी इच्छार्णं पूर्ण करता दै।*' वाम्नयमे वद "कन्यय यना 
य्योकिः इस दारा सष्टि मपी रचना के आटि-मघ्य-ञजन्न ना अाननर जो मन्यं 
पवित्र ओर योगयुक्त वनने को पुरपार्य करना दि. तिष्य दी उनी म 
मर्नोकौमनार्णंपूर्णहोती है, क्योकि वहस्वर्नं कानल्य-माग्य प्राप्ने कर सनाद । टे 
"कल्प -वृक्ष' एनलिए कटा गादै कि ट्द्रागनाः कल्यत कान दोना) 
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कल्पर्भ कितने युग हाते £? 


गिन्नासू-वहन जी, सतयूग. करेला, द्वापर आर कलिमुग-एनन्यनेयगोन्न 
मिलाकर द्री दो 'कल्प' कटने हं नः 

दहूमाक्ुमारी-वाह! आपने 'पुरपोत्तम नंममयुग कोनो गिननी प म 
किया! वास्तव में यही नो कल्याणकारी युगहै। अन्ययुगोनेनो जानम 
या मूघ-दःव का पाट रव गृष्टि-मंच पर वती ह परन्तु परगमान्मा 
अवतरण ओर उन द्वारा सभी आत्मां के कल्याण्या कनन्यनो दृमी वृरपरेनः 

मेगमयग में होता ए! वाम्तवमें हसी दीयादर्म भारतम यभीन्यरार या वनं 
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मनाए जाते है। शास्त्रवादी लोग ते १८ चतुय का पक कन्य मानन च परन्न्‌ 


{ = र ^ 1 
4 {4 (य 
|| ( {५ ^ 


परेभपिता परमात्मा शिवने नमसाया हरि पर.ननुयग सन सयमय क 
क्न्प' दाताहं) 


शिवरात्रि -परमात्मा भिव दा दिव्य-यन्मान्मपर 
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{निनयति च त्योहार भीटरयी ममयम नम्याधनष वयाद्ल -नवस्क, = 
म > णै = म क धकः = गु 
विशव म न वी नति ल £. ट +^ 0 
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अलानान्धवार या विनाश वनने? जन पिन नतयुम त तनन 4 
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ञ्ल म्नोग्‌ सय सभी ययाम न उत्तम्‌ बरवा 1 


न्प अत्मा श्रेष्टः पमान्मा शिवः क्त न न, च = न 
नशी आत्मा ने प्रि परमान्म 
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त्पीहानेमे से उत्तम पिदर न्यार क मन्यम 


3, साप्ताहिक पार्यक्रम, पाट 
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संसार के.लोगों को आज यह मालूम होता कि शिव ही परमपितता परमात्मा ओर 
शिवरात्रि प्रजापिता ब्रहुमा (आदम) के तन मे उन्दी के दिव्य जन्म कास्मरणोत्सवे 
है तो सभी धर्मो के लोग इसे सर्वश्रेष्ठ त्यौहार के रूपमे मनाते ओर वे भारत भूमि 
को, जौँ कि शिव का अवतरणं हआ, मर्वोत्तिप तीर्थ मानते।परन्तु खेद की बात तो 
यह है कि आज स्वयं भारत के लोग ' परमात्मां' ` सर्वव्यापक! है, एेमा कहकर स्वयं 
ही शिवरात्रि केमहात्म्य को समाप्त कर देते है, क्योकि जो सर्वव्यापक है उसका 
तो दिव्य जन्म अथवा अवतरण हो नहीं सकता! 

आज स्वयं भारतवासी अनेकानेक महात्माओं, संन्यासियों ओर राजनैतिक 
नेताओं आदि के जन्मदिन तो बहुत धूमधाम से कई दिनों तक लगातार मनाते 
परन्त यहाँ शिवरात्रि को सभी लोग नहीं मनाते क्योकि शिव ओर शिवराच्रि का 
ज्ञान न होने के कारण लोग या तो इसे एक साम्प्रदायिक त्यौहार समञते हँ या इमे 
शंकर देवता से सम्बंधित मानते है! देखिये तो, जो संगमयुगमे परमधाम ये आकर 
भारत को नरक से स्वर्गं बनाता है ओर मनुष्य -मात्र को मुक्ति ओर जीवनमूकिति का 
वरदान देता है, जो पतितपावन है ओर परमपिता है, उसे भारतवासी आज कितना 
~ ~ भूते है! जो मनुष्य के जीवन को कौड़ी -तुल्य से हीरे -तुल्य अर्थात्‌ पतितत से पावने या 

से देवता बनाता है, उसकी हीरे-त्‌ल्य जयन्ती को भूलकर आज अन्य 
„ अयत्‌ कौडी-तुल्य मनुष्यों की जयन्तियां मनाते रै 

जिज्ञास्‌-वहन जी, यह तो आपने बड़ी अच्छी वात बताई किं अगर सवको 
मालूम होता कि शिव परमात्मा है, तो सभी धर्मो के लेग इसे मानते ओर इससे 
भारत कातो वहत ही मान वद्‌ जाता! 

वहन जी, सृष्टि का यह सचित्र इतिहास तो हुत हो दिलचस्प है! 

ब्रहुमाकूमारी-परन्त्‌, इसको सुनकर अय आपने जीवन मे क्या निर्णय किया 
है ? आपको हमने सतयुग, त्रेताय॒ग, द्रापरय्‌ग ओर कलियग तथा वर्तमान संगमयम 
काजो पुरा परिचय दिया ओर कौरव, पाण्डव तथा यादव सेना का भी वास्तविकं 
योध कराया, उससे आपने अपने पुरुषार्थं के लिए क्या निर्णय किया है? 

लिज्ञासु-यही कि अव पुरुषोत्तम संगमयुग है, अव हमे भी पवित्र बनना है 
क्योकि अव परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी सृष्टि रच रहे है। 


केत्प-वृक्ष द्वारा जीवन को पवित्र बनाने की यपितर्योँ 


ब्रहमाकमारी-हं, अव आपने समल्ला कि वर्तमान समय अनेक जन्मों मेसे 
अन्तिम जन्म क भी अन्त का समय है। कोई वृढा हो या बच्चा, अव सष्टि का 


; मनण्य उनम धर्मक -नस्यमम्त गन न्म यकः र 
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सप्राविनाध नामन क्याच्ल्पिटरम आर हारद्रजन तम वचन च्य, पयन्यम न्त 


मनद आदि विक्ररानन्पध्रारणच्रचकेर् अरन्य परन्पन सियाप ग्नम 


न्द अनेक ननाण चनान्दे है। ध्र परमपिना परमात्मा लित नत कम 
दोय पनिनाचोपषाच्नक्गन्द्रर। नोद्रापनयगन धादिन नन भन म म 
ग्नानना जर दद-श्रभिमान क वण दोक जौ पाप कि, सये मयय शमं 
यार्न क्रायादही दग्ध क्ननादै। अवह परमयिता पनमान्मा {वव प्नारन 


गृनमग = = ~~ पापना ~~ प्रय न जानः » श्रन्‌ पचियनं र 
नद्यस वम स्शपना क्लः प्रजान-तन, पावकान. मन क र रः 
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नेनृ-मन-धरन = गदयाग दना क्वा टयम गन ठर ननम नः 
आौर हमान जीवन वी च्च चनमा) न अ आय सच्च पाण्य चमन वमन 
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चहमाकूमारी-टस क्ल्य वकष ता व्यापा 
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संसार के.लोगों को आज यह मालूम होता कि शिव ही परमपिता परमात्मा हिं ओर 
शिवरातनि प्रापिता ब्रहमा (आदम) के तन मे उन्हीं के दिव्य जन्म कास्मरणोत्मव 
है, तो सभी धर्मो केलोग इमे सर्वेश्रेष्ठ-त्यौहार के रूप मे मनाते ओर वे भ्रारत भूमि 
को, जहौ कि शिव का अवतरण हुआ, सर्वोत्तम तीर्थं मानते{परन्त्‌ खेद की वाततो 
यह है कि आज स्वयं भारत के लोग ' परमात्मा" ' सर्वव्यापक" है, पेसा कहकर स्वयं 
ही शिवरात्रि के महात्म्य को समाप्त कर देते है, क्योकि जो सर्वव्यापक है उसका 
तो दिव्य जन्म अथवा अवतरण हो नहीं सकरता। 

आज स्वयं भारतवासी अनेकानेक महात्माओं, संन्यासियों ओर राजनैतिक 
नेताओं आदि के जन्मदिन तो वहत धूमधाम से कई दिनों तक लगातार मनाते है 
परन्त॒ यहाँ शिवरात्रि को सभी लोग नहीं मनाते क्योकि शिव ओर शिवराति का 
ज्ञाननहोनेकेकारणलोगयातो इमे एक साम्प्रदायिकं त्यौहार समइतेदहैयाडये 
शंकर देवता से सम्बधित मानते है! देखिये तो, जो सगमयुगमे परमधाम मे आकर 
भारत को नरकं से स्वर्ग वनाताहै ओर मनुप्य मात्र को मुक्ति ओर जीवनमुकितिका 
वरदान देता है, जो पतितत-पावन है ओर परमपिता है, उमे भारतवासी आज कितना 
भूले है! जो मनुष्य के जीवन को कौड़ी -तुल्य से हीरे -तल्य अथात्‌ पतित से पावन या 
मानव से देवता वनाता है, उसकी हीरे-त्‌ल्य जयन्ती को भूलकर आज अन्य 
कलियुमी अर्थात्‌ कौड़ी -तुल्य मनुष्यों की जयन्तियां मनाते हैँ। 

जिज्ञासु-वहन जी, यह तो आपने वड़ी अच्छी वात वताई कि अगर सवको 
मालूम होता कि शिव परमात्मा है, तो सभी धर्मो के लोग इसे मानते ओर इससे 
भारत कातो बहुत ही मान बढ़ जाता! 

वहन जी, सृष्टि का यह सचित्र इतिहास तो वहत ही दिलचस्प है! 

ब्रहमाकमारी-परन्त्‌, उसको सुनकर अव आपने जीवन मेँ क्या निर्णय किया 
है? आपको हमने सतयुग, त्रेतायुग, हापरयुग ओर कलियुग तथा वर्तमान संगमयुग 
काजो पूरा परिचय दिया ओर कौरव, पाण्डव तथा यादव सेना का भी वास्तविक 
योध कराया, उससे आपने अपने पुरुषार्थ के लिए क्या निर्णय किया है? 

जिज्ञासु-यही कि अव पुरुषोत्तम संगमयुग है, अव हमे भी पवित्र बनना है, 
क्योकि अच परमपिता परमात्मा शिव सतयुमी सृष्टि रच रहे है। 


कल्प-वुक्ष द्वारा जीवन को पयित्न वनाने की युकितयों 
ब्रहमाकुमारी हा, अव आपने समञ्च कि वर्तमान समय अनेक जन्मों मेँ से 
अन्तिम जन्म के भी अन्त कासमय है। कोई वृढा हो या वच्चां, अच सृष्टिक 
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इसलिए, इस रहस्य को जानकर आपको चाहिए कि जव आप दघं कि द्सरो का 
मत आपके मत से नहीं मिलता तो आपि धैर्य धारण करे, क्रोध न करं! जवकि हम 
जान ही गए है कि द्रापरयुग से लेकर माया ने ही अनेकता लाद टै ओर इसे कलियुगी 
सषि रूपी रचना में विभिन्नता है, यहौँ तक कि हरेक धर्म के अपने लोगों में भी फट 
ओर मतभेद है तव फिर दःखी होने की क्या जकूरत है? अव हम तो यह समस गयं 
हे कि अव सतय॒गी,एकमत वाली स॒ष्टि की स्थापना हो रही है ओर एकमत उन्हीं की 
हो सकती हे जो कि मर्यादा को अपनाते तथा निर्विकारी वनते है । इसलिए, अव यदि 
किसी का विचार हमारे विचार के विपरीत है तो हमें अशान्त नहीं होना चाहिए 
ओर कलह नहीं करना चाहिए चल्कि शान्त ओर धैर्यवत रहते दए, इस पतित सृष्ट 
से न्यारा होकर, कमल की भति कीचड़ से अलग रहना चाहिए। 
एकमत तो अव परमपिता परमात्मा स्थापित करही रदे है, वरना तो जितने 
मनप्य उतने ही मत है। अव हमे उस एक परमात्मा शिवी के 
कल्याणकारी -मतं अथवा श्रीमत पर ही चलना है क्योकि मनप्यों के जितने मत 
है, उनमे तो संसार में दुःख ही द्‌ःख वदा है) विकारी मनुष्यों फे मत तो थोडा-वहते 
विकाम की जर ले जाने वाले अथवा गिराने वाले ही होगे) पतित से पावन करने 
शाला मत तो एक कल्याणकारी परमात्मा काही होना स्वाभाविक है\ अतः अव 
भग्‌. `, के अनेक विपरीत मतो को न सुनकर एकं परमात्मा ही कामत सुनना 
चाहिए जिससे कि बुद्धि मेँ परमात्मा से ही प्रीति वदढ़े। सव मनप्यों को भगवान्‌ का 


रूप मानकर उनके मतो को ईश्वर का मत मानना तोगोया स्वयं को गिरानेका 
साधना अपनाना है। अवतो सभीभायाकेटै, येदंश्वरकेतो क्यार, ईश्वर केमत 
पर भी नहीं है। 


नजिजास्‌-यह तो लीक यात्‌ रै! बहन जी, आजकल का वातावरण यडा राच 
है। लोग विकारों की अथवा माया ही की वत्ते सारा दिन करते है। दसरा यह जो 
आपनं वताया कि दमरों के मवं मे भी भेद होना इस कलियमी चप्ष्टि मे स्वाभाविक 
है ओर हम तो अव सतयुमी, एकमत वाली मुष्टि मे जाने के प्रुपार्ी ह, यह भी मन 
कमे शान्ति दने वाली तथा कलह से वचाने बाली यित है) 


सुष्टि में उत्तरोत्तर नैतिक हास अथवा पतन 


ब्रहुमाकुमारी-अच्छा, द्मरा आपने कल्पवृक्ष की व्या्या से यह भी समदम 
लिया होगा कि भवित पुजा, तप, यज्ञ, कर्म-काण्ड ओर शास्त्र आदि की रचना सव 
दापरयुग म, अर्थात्‌ आत्मविस्मृति काल में तथा रजोप्रधान युग मे हद हापरय॒गमें 


टरम मष्ट क पर्णं विनाश नहीं होता, महाविनाश होता दै 





श यात्रा रने, ग्र आदि की रीति शरू हई! परन्तु वह सवक करने पर भी 
पष्ट मे नतयग तो नहीं आया, सष्टि पावन तो नहीं वनी, लोगों मे एकता, प्रेम 
आन्मिक-दप्टि, दैवीगण आदि तो नहीं आये, वल्कि धर्म के आधार पर लगड वदते 
श गमे ओर लोग देह-अभिमानी, भोगी, विषयी-विकारी तथा पतित भी होते आये 
‰। आज घर-घर में भक्ति होने पर भी काम-कटारी चलती है, क्रोध आतारहै. 
सौभ, मोह ओर अहंकार आदि सव होता है। अतः भक्ति होते हए भी ओर अनेक 
गरु करने पर शी मनुप्य-मात्र की सद्गति नीं हुई, बल्कि दर्गति ही हुई है। 
सदरगति करने वाला एक सद्गुरु तो एक परमात्मा ही है जिसे ' सत्यस्वरूप 
(1701)1) कटा जाता दै। वह ही कलियुग के अन्त में धर्म-ग्लानि के समय एकवार 
अवनरित होकर ओर अन्तिम जन्म के भी अन्त में ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज 
राजयोग निलाकर पतित्‌ से पावन वनाताहै ओर विनाश वारा सभी को मुक्तिधाम 
वापनं ले जाता दै। वही आकर विश्व में शान्ति, सतयुगी दैवी स्वराज्य अथवा 
राम -राज्य स्थापित करता है, वही ज्ञान-अमृत पिलाकर तथा सच्चा राजयोग 
निसाकर मनुप्य-आत्माओं को सदा के लिए पूर्णं पवित्रता, सुख ओर शान्ति प्रदान 
गता रै। 

इसनिए, अच जवकि भविति, यज्ञ, तप, शास्त्र-पाठ, कर्म-काण्ड, हटयोग ओर्‌ 
प्िकि गर करके जन्म-जन्मान्तर हमने देख लिया कि हम सतोप्रधान अर्थात्‌ 
गसाम जार आनूगी न॑न्कानें की जंजीरों में जकड़ते आये है । तौ अव हमें वद्धि की 
नरन टेन सभी से हटाकर एक निराकार, ज्योतिस्वरूप परमपिता परमात्मा शिव 
1 म लगानी चादिण। अव ' वही एक परमात्मा, द्रा न कोई" -हमें यह प्रण कर 

ना च्काहए, क्याकि कन्याणकारी तो वह एक ही है जिनका नाम "शिव! हे। 

न्प (नदा टृमय कोट `मुक्तेश्वर' या 'पापकटेश्वर' टै दही नहीं शान्तिक 
स्र, भानन्द ५६ वही हैः इननिए्‌ उन ही ने वुद्धियोग लगाना चाहिए्‌। 


थि उन एव ही कौ ' पनित पावनः, तारनहार, देवनहार, नत्यम्बरत्प आदि 
न्द न प पवय सयानो निद्ध तै कि द्‌नरा कोटं भरी व्ययित या साधु, 
= 


न प सारः, नन्पान्पे आद मन्यन मपुदमात्‌ नरह कर सकना { नाधरा भा 
सनन व्रना च्छा फक नशी क परमपिना शिव टि)! अनः अवं 
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यज-परुष परमात्मा हमसे प्रसन्न होगे। अव ईश्वरीय ज्ञान ओर सहज राजयोग 
द्वारा अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। 


देह-अधिमान ही पतन की जड 


देखो, देह~अभिमान रूपी वीज से अनेकानेक विकारो ओर अवगु्णो रूपी 
शाखाओं वाला वृक्ष पैदा होता है ओर आत्मनिश्चय रूपी वीज से सर्वं दैवी -गुणों 
का वृक्ष उत्पन्न होता है। अतः आप आत्मा-निश्चय मेँ स्थित होरे तो आपका 
जीवन दैवी-गुणौ से हरा-भरा हो जायेगा। 

इस वंश -वृक्ष को समज्लने से आपने यह रहस्य भी ग्रहण किया होगा कि जवसे 
मनुष्य देह -अभिमानी वना तभी से उसका पतन श्रू हआ, तभी से मत्तभेद ओर 
अनेकता पैदा हुई ओर तभी से विकार तथा द्‌ःख इस संसार में आये! अतः 
वार-वार यही वात हमें कहनी पडती है कि अव "आत्मा -निश्चय' में रहने का 
अभ्यास करो। अच्छा,कल इन प्रश्नों का उत्तर लिख लानाः- 


प्रश्न 


, १, आदिकाल म इस सृष्टि की क्या अवस्था थी ओर अब्र अन्तकालमं इसकी क्या 
हालत है? 

. सृष्ट मे पतन कव से शरू हज ओर पतन का मूल कारण क्या था? 

. परमपिता परमात्मा का अवतरण कय ओर किस तनमे होता टै? 

. युग कितने है ओर सर्वोत्तम युग कौन-साहै ओर कयो? 

अब कोन-सा समय चल रहा है ओर हरमे अव क्या करना चाहिए? 

. मुकिति होने पर आत्मा परमात्मा लीन हो जाती है या वह फिर इस सष्टिमे आती 
हि?-इसके कष कारण बताइये? 

७. इस कल्प वृक्ष को समञ्चने से जीवन को पयित्र ओर दिव्य-गणो से सम्पन्न यनानेरमे 

क्या मदद मिलती रहै? 


दषः ष्ट ५८ + ९) 








५ 8 
म 9 


| 
3 
} 


0११ 


#्‌ = 
भ्य १६ 
४ 9 
1 
भ ज्श् 
४५ १ 
4 ॐ. 
३४4 १४ 
{> .: 
न +< 
* नके 

१. 
भ 
न्क कै 

४५ 
॥ ५९ 
५ 


१.१; 
~ 
न 


# 
५ 


1) 

2 

[1 
५१५१५ 


५ 
४ 


~ न 
0 
४ 
४. {६ 
{> |> 

#~ 
(निभं 
५ 
५५ 5, 
भ [- 
| 


पन्ते पिर 
फायदा 


४१. 


५ 


च 


भक्ति करत 


र 
तास्या 


| न 

जि 

१९१ | च्छक 

ञः ¢ 
~~ 

श्ट 

{- ट 

= 

न्ट [२ 

५ 


स्वै 


+ 
1^ भष 


५ 


दाय तान आर पयय नत्र 


५ 


रेतो क्या फायः 


क्रते 
नोउनदहा 


मत भित 0 फः 


[. 


५ 
# ४९ + +^ च्व 


+ 
ई 
भ्‌ १ 


[न 
त 


५ 


1, + 
[1 


म ~ द 
ए य~ 


~~~ भन 
६ ¢ ८,८५५ 


4 


५ 


र्दा 


रमर 





क ~ भमवाम्‌ पा सवनाः मानना गम्नी क ९१ 
दयर्म सथ, पाग य स्म मयव्राने च 7 मानना ननन ॥ 


मान-अपमान, वेण-भृपा, मकान -दकान, चारपार्ई-चादर ओर दहेज-दानी आदि 
त्र न्तर विन्न न्म. न उनके वां मुकदमेवाजी है, शन का चक्कर,न 
-उन्टं प्मघा की चिन्ता होती है, न पलिन का उर। अत्तः मन्‌ष्य-योनिर्मंदही 
धनननिक प्रक्र की व्यवस्यार्णै, वेदनार्पं, चिन्तार्प, चेप्टार्प, आवश्यकताएं 
ग्लामनाप, वि्त्प, यार, वामना, निराशां इत्यादि हानी ह जमन कि 
सन्य क्ल जीवन चितितन्हताद। नके अतिरिक्ति. मनुप्यक्रो प्रकृतिद्राया नथा 
अन्य मीन द्रान, जम च्छियपं जरदि-जादिद्रागय भीदःवहोनारै। नौ जर्वाकः हम 
दसस क्ति मनप्यान्मापं मनुप्य-योनिमं भी अनेक प्रक्र क्रे दःलनतभा अशान्ति 
प्यम्‌ न्तन दण्ट क न्तिः उनका योनि-पर्वितन कयां माना जायः 

मन विपरीन, हम ग्रह देत टं कि वहन म परण-पक्षी क्ट मनप्यांन नी 
वतः मृद उदाररणन्छ्नीर दाद क्र पातं {२०८८ [ 0१५८५} ग्रा पालन 
तना पर साम वहन धन सयं चनद अमीगें क कत्ते क्रां मघमनर्ै ओर 
तमोदासपरते तथादपर पीना पन्त. रकं सरार मे करोडो मनप्यणन्रैजो 
{सपो पर भयम व्याकलन वट न्नर मानर्दी क टकडं करसि दरद मांगने 
;' पर मनण्म उन्द् क्लोम न्रीवरी नर्द ढांट-डपटकर, धक्का दकर, धरमक्राकर 
1 निरन्ान् क्के हटादत दै! दोक थाट क नियानं वाने. उनकी व्व-भाने 
मरने प्रात नेपा उनके टक्टिर आदिभ्रीद्ातंरह आर णकः घाद की इननी कीमत 
म्मा £ सिनी कवि मनय्य की भीन रानी । णक घोडे वच्छ पानने. -उनर्यी देखभाल 
वेगम, समर सयक कलिण करटं आदमी नोकरी करने परन्त कटु मनप्य ण्व 
म एम ४ सिन्द ववाद्‌ या दध भी नीव नही होना। अन म्पष्टरै कि 
मन्य द्वान्मा मनप्य-यानि म तख-ठप भोगी दहै. आन्मा कं लिए 


गनि-पार् कनन पी श्यना मध्या र। 


५ 


द्री प्पित 


(अ ग्र म दलम मनप्य नम्भावना शी 

{पिर्म वरटी व्यत ठ कि मनप्य-यामनि म दस भागनं यी न्दृप्मोतरना ~ 
षत पनी ठ क्य मनष्य पल की निस्वनं अधिक तवेदन 
1५८१111८} तन?! उदाटरपय कर नार पर एक मनप्य भय नतमभा म धपम वानं 
~ ॥ = 


॥ नौन्नतं 0 & साना 9 र > 
र 2द्रान सनयः शव्द ननदन भीटननादनपलजानाटैकि उन टूठ्यखी 


2 त भः 4; = ॥। 
अ आ नन्द न्नाम जायरेनो न्वी ~< 
"^ = तयमा; तर पक मध्रक् जट दन्द न्देगाय जायन नाक तान्त 
> ट व 4 ¢ 
ध < रनध्ाान्य्य ० स 
~ नप ४ मम्मनम्य ता ठ र भसन क निम दृनान्यानव्य म जान 
व + ~< 4९ ~ न १ --------- ~~ 


क 
र~ पनन द; न तय नाध तासमान तम्या मवदने शात (4८1५11८1 


` पयो दिन 


मनष्यात्माओं के ८ जन्मों 


की अथा उत्थ्लन्‌ ओर पतन 
की कानी 


मनुष्यात्मा ८४ लाख योनियांँ नहीं लेती 


हमाक्मारी-रमने आपको सतयुग, त्रेता, हापर, कलियुग ओर संगमयुगका 

ल्ञ अ्थत्‌ सारे कल्प का इतिहास सनाया है । मारे कल्प मे मनुष्यात्मा ८४ जन्म 
मनष्य-योनि मे ही लेती है, वह ८४ लाख योनियो में नहीं जाती! मनुप्यात्मा 
पश-पक्ष्यादि योनियों मे जन्म नहीं लेती) अतः यह इतिहास मनप्य-योनिमे ही 
मनुष्यात्मा के पतन ओर उत्थान का इतिहास है। 

जिज्ञासु-वहन जी, यह तो भाषने नडं वात बना है? आज तक तो हम यही 
सुनते ओर मानते आये हैँ कि ८४ लाख योनियाँ भोगने के वाद ही कहीं आत्मा को 
मनुष्य चोला मिलता है, इसलिए मनुष्य -जन्म दुर्लभ अथवा हीरे -जैसा अनमोल 
माना गया है) वहन जी, प्रचलित मान्यता तो यह है कि पशु योनी आत्मा के लिए 
भोग-योनि है! 

व्रहमाकमारी-अगर पश्‌-पक्षी आदि योनियाँ ही आत्मा के लिए भोग -योनिर्याँ 
हतो ८४ ला योनियाँ भोगने के वाद मनुष्य -योनि में तो मनुप्य को द्‌ःख न भोगना 
पड़ता, बल्कि दस चोले म तो उसे केवल सुख ही मिलता। परन्तु हम देखते है कि 
मनुप्यात्मा द्‌ःख भी भोगती है ओर सुख भी। इसलिए यह मान्यता निराधारहै कि 
आत्मा को दुःख भोगने के लिए पश -पक्षी आदि योनियो मे जाना पडतादै। 

मनुष्य-योनि मे भी अनेक दुःख है; मनुष्यात्मा को द्‌ःख 
भोगने के लिए पशु-योनि मे नहीं जाना पडता 

आप देखते हँ कि मनुष्य -योनि म जितने प्रकार कं द्ख होने रै, उतने नो 
पशु-योनि मे शायद होते भी न होगे। उद्राहरण के तौर पर, सरकार कं वदन द्रण 
टैक्स ओर वढ़ती हुई महंगाई की चिन्ता, रस्म-रिवाज के सर्च क बो 
कपड़े -लत्ते, भोजन, वर्तन ओर शादी -शिक्षा के लिए धन इकट्ठा करने की फिक्र 
मनुष्य को ही लगी रहती है। पशु-पक्षी आदि इन चिन्ताओं से वच हए है । उन 





~ "4 क्क 
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दोन के कारण मनप्य-योनि मे थोडी-सी वात मेँ भी मन॒प्य अधिक द्‌ःख भोगताहै। 

जजिज्ञास-वहन जी, पश्‌-पक्मी आदि जो योनिर्या है, उनमें मनुप्य-योनि की 
अपेक्षा कम कर्मेन्द्रियाँ होती हैँ ओर उनमें वद्धि भी कम होती है । उदाहरण के तौर 
पर वैल को बोलने की इन्द्रिय प्राप्त नहीं है ओर गधे को अल्प वुद्धि प्राप्त होती है। 
इस वात को देखकर लोग मानते हैँ कि मनुष्य -आत्मा को वुरे कर्म के दण्डस्वरूप 
उसे कोई-न-कोई एेसी निकृष्ट योनि ही मिननी है । 


(३) मन्‌ष्य-योनि म भी लूले-लंगड़े ओर अंधे 
दण्ड के लिए मनुष्यात्मा का पशु-योनि मे जन्म नही होता 

ब्रहमाकमारी-परन्त्‌ आप देखते हैँ कि मनप्यो मे मे भी कड व्यक्ति कम 
इन्द्रियों वाले होते है, जैसे कि अंधे, लंगडे, गृगे, बहरे आदि। इस प्रकार, 
मनुष्ययोनि मे भी ट्टी-फटी या कम इन्द्रियो वाने व्यकित हम देखते हें तो 
योनि -परिवर्तन क्यो माने? इमके अतिरिक्त, अगर मनप्य मे कर्मेन्द्रियं अधिक 
तो आप देखिये कि वह इन्दरिय-लोलुष ओर विषयासक्त अधिक है। अधिक 
इन्द्रियो वाला मनुष्य आज पश्‌ से अधिक विकारी है। 

जिज्ञास्‌-वहन जी, लोग कहने है कि जैमे सरकार दण्ड कं अतिरिक्त अपराधी 
केसुधारकंविचारसेभीउमेजेलमे वन्द कर देती है नाकि वन्दी होने मे उसकी 
‡ “अपराध -वृत्ति का प्रयोग न हो मकेगा ओर धीरे-धीरे उसकी यह वृत्ति दीली हो 
` जायेगी ओर वह वराई छोड देगा वैमे ही मनुप्यात्मा की द्षित वृत्तियो को सुधारने 
के लिए कदगरत की ओर ते योनि-परिवर्तन का नियम है। 

(४) सुधारने के लिए भी मनुष्यात्मा का पश्‌-योनि मे जन्म नहीं होता 

ब्रहमाकमारी-जलम जाकर तो अपराधी अन्य अपरधियोकेसगमेओरभी 
अधिक वराहो जाना. वह सधरना थोडेहीदहै। इसलिएटी तो अपराधी के 
मित्र-सम्बधी शुूमे वहम काशिश करनेदैकि किसी प्रकार उमेजेलकीसजान 
मिले ताकि वह पक्का अपराधी न वन जाय। मनप्य का सधारतो शिक्षासेहोतारै 
नकिजेलमःइसमवातकोनो आज सरकार भी मानती है। 

एक मिनट के लिए. उदाहरण के नौर पर आपकी वात मान भी ली जाये कि 
चोरी करने के मम्कार वाली आत्मा का अगला जन्म विल्ली की योनिमेहोताहै 
परन्तु आप सोचिये कि विल्लीभीनो चोरी करके द्ध पीती है, तव सधार क्या 
हआ! अच्छा मान लीजिषए्‌ किं चोर की आत्मा विल्ली की योनि में जन्म नहीं लेवी 
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रन योनि मे जन्म नेती ४ (जिनमें उने चोरी न करनी पड़े! तवतो ओर भी बुरी 
नान नोनि नमे वा यस्कार पहने था, दरे पर हमला करने ओर हिंसा करने 
नमता मनण्य चौ मार कर तानि च्छ संस्कार अव ओर हो जायेगा! आप कहेगे कि शेर 
ती मोनिमे भी न्नं, कवनर की योनि मं पूनर्जन्म होता ह। परन्तु यह तो वतादर्य 
7 जार नो चानाकः होना दहै जौर मिपाही को देखने पर भाग लड़ा होतार ओर 
मामन पनि पर नकर भी ष्टढानि की कोशिश करना है परन्त्‌ कवूतर वड़ा भोला 
मा, चनो चिन्नी के आने पर इग के मार ओं वन्द करनलैतारह। तवभला 
म योर मे, यर टन ही इतना भोलापन कहाँ ने आ गया? द्मरे यह सुधार तो 
सद यमोकि चौरी चा नंस्कार अव ओर ही आ गया) आप कहेंगे किमुन नहीं 
मयं वि चौर किनि योनि में जन्प लेगा; तो फिर भना आपको यह कैसे मालूमहै 
पि चर न पनि परिवर्तन होती है? 
पायवीं युयित 
सिताय चन री, किमी कं पान भी यहतोप्रमाणहै ही भहीं कि फलँ आत्मा 
पत्यो वतिम्‌ यट परन्न्‌ णक त्रात नोह कि अगर मनृप्यको यह मालमरहेकिव्रे 
वर्मा तरे फलम्वस्प कोर निकृष्ट योनि मिलेगी, गधा अथवा दर-दर का कत्ता 
सनेन एटया चवं वृह च्रे कर्मोमे कवचने की कोशिश करता है। 
यष्मातमारी-टनमे अधिक तो मनप्य, मनप्य-योनि में ही टःखी व्यक्तियों को 
रवर अस्या चेनने तथा वराड्‌ वे वचने की शिक्षा ले सकता है) जवकि 
ममो -यानि म अपाहिज. अद्धांग वाले, लक्वे वाले, अघे, दोनों संगो से लंगदे 
पदी, म॑ने. अनिनिधन. पागल ओर बद्धिहीन मनप्य देखे जाते है तो विचारवान 
पनप् उनका देवकर भी वराद मने चचने की परेणा ते सकता है। मनप्य-योनि्मे ते 
नन दमा का पत्त वह दता ही ह; जन्मा दण्ड भोगने के लिए पश्‌ -योनि मे गयी 
प्नगर्यी-टमतो यट टना भी नहीं) नव जिम वात को वह नहीं देखता 
म उना आधव नयो नक्ता द। अनः मनुप्य को बुराई ने वचने केलिए उत 
मना दनय यानयामे पनजन्म नने कासिद्धांत वताना जरूरी नहीं है) सधार 
नत मनप्य का वटर सान दन की आचवश्यकताटैकिवृरे कर्मो काफल अटल 
पम न (मनप्य-प्ानि म) दयकेम्प मं मत्तेगणादही इमलिए उने सावधान 


५४१ ~प 


| ग्वि्ानु- आपने चया वाकिनी आत्मां ज्योति विन्द अथवा अण्‌-न्प्‌ 


५ ८ प 

1 ण जन्मद दद एाटन्ध्र स्प्रटे चष्टे प्राणी - 
~ न ष्ण्रटेप्रा श्री तच क्या 

स मेँ जानता तोम मनी कतीह) तवं क्यं 
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(६) जैसा मीज चैता फल-गिस योनि की आत्मा 
उसी योनि में ही पुनर्जन्म 

ब्रहमाकुमारी-पीपल ओर बरगद का बीज लगभग एक ही मापया आकार 
वाला होता है, तव क्यों नहीं पीपल के बीज से बरगद पैदा हो जाता? स्पष्ट टै कि 
मापया आकार का प्रशन नहीं है। बात तो यह है कि दोनों वीजोँ मेँ सम्भावनार्णंया 
योजनां अलग-अलग है । दोनों की जाति (९८९४) अलग-अलग है। इसलिए 
""जेसा वीज वैसा वृक्ष अथवा वैसा फल'' होता है! आम की गुखली से मिर्च पैदा नहीं 
हो सकती। लीक इसी प्रकार, हरेक योनि की भी आत्माएं अलग-अलग है। 
सनप्य-योनि की आत्माएं पशु-योनि में या पक्षी -योनि में नहीं जा सकतीं । आपको 
बताया था कि मन-बुद्धि ओर संस्कार आत्मा से अलग नहीं है बल्कि स्वयं आत्मा 
ही मे उसके सारे पाट की सम्भावनां या संस्कार भरे हए है। अतः मनुष्यात्माही 
अपने मौलिक स्वभाव मे अन्य योनियों की आत्मा से अलग है। 


मनुष्यात्मा पशु से बुरी हो सकती है परन्तु बह पश््-योनि 
मे नहीं जाती 


मनुष्यात्मा पशुओं से भी अधिक कामी, क्रोधी ओर वुरी हो सकती है, बन्दर से 
भी अधिक विकारी हो सकती है, वह शेर से भी अधिक हिंसक वन सकती है, जैसे 
कि आज मनुष्य वना हुआ है परन्तु वह इन योनियों में नहीं जाता क्योकि 
मनुष्य-योनि की आत्मार्ण ही अलग है। मनुष्य विकारो के कारण असुर भी बन 
सकता है ओर पवित्र बनकर देवता भी वनता है परन्तु उसका अन्य योनियों में 
पुनर्जन्म नही होता। 

त सातवीं युक्ति 

जिज्ञासु-भक्त लोग कहते हैँ कि अन्त के समय मनुष्य की जैसी वृत्ति होती है 
वैयी ही उसकी गति होती है । कईस्त्री को याद करता है तो वह शूकर -कूकर की 
योनि में जाताहै। 

ब्रहुमाकमारी-परन्तु भगवान्‌ कहते है कि अन्त के समय मनुष्य की जैसी वृत्ति 
या स्मृति होती है, वैसी वासना तो वह साथ ले जाता है परन्तु वह जन्म 
मनुप्य-योनि ही मेँ लेता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति में 'काम' वासनाहो 
तो वह कत्ते के रूप में जन्म नहीं लेता, हाँ, दूसरे जन्म मे मनुष्य चोला लेने पर भी 
उसमे काम-वासना प्रधान होती है। एेसा तो हम इस संसारम देखते भी हैँ कि किसी 
मे एक विकार प्रधान है तो किसी मेँ दूसरा 


५ 


य न 
1 1 4 ^ 





दर पमं गगने यानव अगन जन्ममे पल-दसी अयन (मन्यन न्‌ नम 


1 
००० 


न-पा णद वि मनन्यन्णाम सन्यम मिया दनम आन्नः 
क प्रिणामन्वग्प -उनच्य पश्-रन्धै शत वानी दे न मिननी, प्ण समी 
अत मिनननी ए उस पथमा नन मना मिना, चमन मा उमः मन्मनः 
£, उने पश्ू-सनी प्रयति न मिलना सतम उनी प्रतूनि, यूनि, यद्धि, पुति 


॥; 


पणृ-जमी हा चकम 7 उनक तमा आन रनम क दन्पापन्यन् द नन् 





प्राग्प-परियर्तन, प्रारच्ध-परियर्नने आर स्यभाव-परिवर्तन दाना द चरन्न 


सोि-पनिदर्तन नसा दामा ध) न्य 7 न सना 
वान-पारदतने नय ना। वर मनया काक श्रयर तन्यत चमः 


«~ = ५ * 
प्रन प्याय ॐ = [+ यतर नकन न> अ+ ५ ह] 
ग्न्यु मानवनदेहमे जन्म नेच्न चन्दर ने भी वदन (नन्पु) सता 1 


{८} अगर मनुप्यात्पापँ पशु-पोनिर्यो म उन्मनेतींतौ 
उनतसंद्यामे दुदिनटहोती 


ह ५ ५ पगे अमुष्य ७ गृरना =+ +< 9 ॐ 
शाप ज्यनमे टि वाम्‌ मनेप्य-गणना न्मन नवर गानि र द ग्् 


गुन्दा रजि रि जमगर मनप्यान्मापं धप वरे कर्ममयासम्यामर 
पश पक्षी आदि योनियं मे यन्मयेनी दानी नव जनमस्या घ्म प्रसार न चदन गानी 


न्तान्‌ दादपुर ाः त्यादि टन पधसलवय नश श्ण सभतम न्मा 


[म 1 


{£ 
9 कः 
| 


। 


॥ } 1 
न्यरसः मनमाम अर विचार यामी नमाकन कम पन्ने वामी न अन. मप 
{दि म स्ययाम नथादण्ट कर्ममा वानी लति पर भ्वी मनन्यन्माजो का पनज्न्य 
1 च ~ न+ 0 न = १ 
पमषपम न गह ययति वान इनायत मध्य दि नश्य सीन 


(९) समान्यार-परप्रो मं सनघप्य-न्पर्म द्व पुनजन्म यं ममान्यार 


११ पर [न विन) [नि ५०७। निनी 
प्पपमे सम्यसपार पराम कय प्य दमा समतया सो वनिन लपवनन्न 


५ 9. [न [अ = ् क ~ 4 4 
[1 0 4 गुरुर कन सकर क भक 9 + +न+ हैक ज ५ के ^, ५ कः ज 
4 | +१ ७ च दद] 1 4} =" , ;4 (०२ ००१८२५1 १.६६ 4 ए ^ >+ १ ५९४ {4 + ^ 

म (1 क कमभज {~ १“ ज १ ५६७ ~ सभन ++ [४ # 9) अ 
~ | 
४९१ १* ११६०५ द दक द + ५१ न १43 न. 
५] 1 + 1 दि [१ ५ ्, क मन्यन क व ) 1. + न नि ह {~ क ५ ष 
५५ न्द्र २२ (र नर्य र ++ १ श्स्व्यू = क ~" {१ ६“ ५ 
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५ प्ररि न ४५ 
पु -उन्ममे पर्य सती पति पा मन उपनी न्धी उत सि प्ल 


4 { = * ५ [4 
^) १, 
~ सथ + भवनम [क 7 9 1) 
५३३ < ~ <~ {३ { 2१ { प + ~^ ५4०९ “१६३९४ 1 र २६ स, = अ. ५३२ [क 
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द्यैर हमने तो आपको प्रसन्नता की बात बताई कि आप पशु-पकी आदि योनि 
जन्म नहीं लगे, आपको जो चाहिए सो मानो। ज्ञान द्वारा ही मनुष्य की घुशी 

बढ़नी चाहिए। यह क्या ज्ञान हुआ कि "“हम पशु-पक्षी की योनि में जन्म लगे"? 
यह तो मिथ्या भय हुआ! 

निज्ञास्‌-वहन जी, मञ्ञे वात तो जंचती है ओर अच्छी भीलगतीरैतवभला्मँ 
क्यों मानंगा कि मनष्यात्मा का पश-योनि मे पुनर्जन्म होता है? मनुप्य वनने की 
सशी होना तो स्वाभाविक है। परन्तमन मे यह विचार उटना है कि अगर पशुओं 
की आत्मां सदा पश-योनि मे रहेमी तो फिर उन्दे मुख कैमे मिनेगा, वे मुक्ति को 
कैसे प्राप्त करेगी? 

ब्रहमाकमारी-मनुष्य अच्छा होता है नो मारी मुष्टि अच्छी होनी है। मनुप्यकी 
गिरावट होती है तो सभी मे गिरावट आ जाती है। सतयुग ओर त्रेतायुग मे मनुष्य 
पूर्णतः पवित्र होता है। अतः उम समय यह मृष्टि स्वगं होती है' नव पशु-पक्षी 
इत्यादि भी पूर्णतः सुखी होते है। आजकल के मनप्य ये नो वे नाख दर्जे अधिक नुखी 
होते है। वह सृष्टि 'स्वर्ग' जो ठहरी। अत पश्‌ओं की चिन्ता न करके आप अपनी 
चिन्ता करो। आप स्वय निर्विकार ओर पावन बनो तो आपकं ओर अन्य सभी पावन 
वनने वालो के प्रभाव से इन सभी पशृओ, पक्षियो इत्यादि मे भी परिवर्तन आयेगा 
ओर इन्हे भी मुख मिलेगा, ओर जव सष्टि का महाविनाश होगा तव सभी 
मनुष्यात्माओ को जव मुक्ति मिलेगी तेव इन पशु -पक्षिओ को भी मुक्ति मिलेगी 
ही। इसकी फिक्र न करके आप अपने ८ ट जन्मो की कहानी को जानकर आपतो 
पहले मुविति के लिए ओर मानव से देवता अथवा नरपे श्री नारायण वनने केलिए 
पुरुषार्थं करो । पहले अपने ऊपर तो दया करो! घैरात तो घर से शुरू होनी चाहिए? 

जिज्ञास्‌-हां, ठीक है वहन जी, मेँ तो वैसे भी अव इस रहस्य को समञ्न ओर 
मान चुका हू कि~-''पुनर्जन्म होता है परन्तु आत्मा का योनि-परिवर्तन नहीं 
होता।'' अव आप मनने मनुष्यात्मा के ८४ जन्मो की कहानी बताइये। 


मन्‌ष्यात्मा के ८४ जन्मो की कहानी 


वरहमाकुमारी -यह मीठी का चित्रे आप देधिये (इसे पृष्ठ न ६० ख पर 
प्रकाशित किया गया है), त्रिकालदर्शी, जन्म-मरण से न्यारे परमपिता परमात्माने 
हमे ८४ जन्मों की जो कहानी स॒नाई है, उसी को यहां चित्रित फिया गया है । इसमें 
यसं पहले सतयुग दिखाया गया है । सतयुगी नष्टि स्वर्ग" य वैकण्ठ हे । इसमे ५ 
प्राययण ओर उनके वंश का राज्य होता है। इस यग मे ओसत आय्‌ १५० वपल ¢ 


> 
॥ । 


~ २ > अ म स ठी शया गन्न्त) 
त ना ग स्मगकामहः जानन म्वणेरठी कया जनूरतः 


॥ 
[+ 0, वि) 
4३ 4 ११५५} 1 
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नग न गोच म काडर 


^ मयान चदं न च्ल चिन्नारी द. नगम, -- 
नगत पम जम वि {नी टै ¡ ~ ¶ ८५४ वपं क ड्न ० 
0 न्मा त नत ८ (मन्म यवम मे पृल्य न्य नजा, प्य गाना पा रा च 

५ कता सम्पर्ण, नम्पृण न= 


4 ५, ' ८ 


< ङ्ध 5, ~+ पुग न ग्द १ 
सम्य क भप म दिनिद टतयुगम वह १६ = ष्ट्दता द, 
ध पनपोत्तम नाते + ~र य [4 त ५. ~ 
नमा रस्यन्न सीमं मषी मयादा पनपात्तम हात 6 अर ०८ ०५ 
५ ~ 


गः 


पना तासा ६। 
सत्यमे ८ जन्मकेचादत्रेताम १२ जन्म 


4१९१ 
६ ०. ८५या वर्प ्ोतीहि) ॐ ८5५ 
नायनम जन्त आयु नवभन १२५या १०८० क्पहा्ताह] च 
लन्म यन््रदशम 


म सलयूनी श्री नारयण की आल्या क लगनग १२ जन्म 


न्य शः श्र ४ 41 
न न, मतथग आर द्यम +~ 4 
म-गानीयागनज्यल्य कै चदस्यकम्पमं हत ह। नतयुग अ 74 = 
(र ले->े ओर 


(मिना अन्म सम्पूर्ण-सुदक ते हं! त्रतावुमम भरी सतोनुय तागरुप ह1516 ‡ ध 
0 र 


५१०५६ 

म्भा 4८ प्ता सम्पण नविन्यय गि हात टै। व्रनायुगक प्रारम्भम # 
समने नस्यद्नाना गाज्य' नो आज नक भी प्रिद है। उन च मनी 
< नयग दया ठे 1 [५ ५८ क्म १ 
न | प्रतोयर्‌ क नामा # 


नननिप वर्णं है क्याक 


द्रापन्युगमं २१ जन्म 


मानी ओर विकारी हो जते है ओर इस कारणवे 


न द्रार्यगमे व दर-अभिमानी ओर विव 
मच पड या पुज्यपदने गिर कर पुजारी मनुष्य की अवस्या को प्राप्त होते ह। अववे 
ररोग्रघान न्थिति वादे दिने टनविण उनके वैं कते वैश्य-वर्ण' कटा गयाहै। 

मठ कन 2१जन्म भक्न-शिरोमणी राजा-रानी अथवा 


१८५८. द्वे द्रापरयगमे 

उस्यप्रयारेर्परमे लेने 1 तवने पहवेवेनिरकारशिवकी पजा प्ररम्भकसेहै 
विष्टने. ६८ पपर) चिम नोमनाय क मन्दिर दिखाया गयाहै, ओर वहो राजा 
पम्पस्‌ उनः शिव विटय फी पडा कले हुये दाया गया गया है। धीरे-धीरे वे सपने 
व नान पयन्ती भी पजा-भषतिकरने लगते | फिर अन्धं 


वन मद ल अ = ^ ~ 
न्‌ ¦ ^4{ गु ८ ध त्न | हनी ह ओर शास्त दनन्‌ दर डे 
हि 
1 [६१ 
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भाक्तं भी अव्यभिचारी से व्यनि 
+ अतु एक परमन्मः कय भस्त की वरजाए अन्य अनेको की भी स= =र 
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कलियग मे ४२ जन्म, पुरुषोत्तम संगमयुग मै एक जन्म 


इसके बाद कलियग आता है। (पष्ठ नं. ६० ख पर) चित्र में दिखाया गया है कि 
अव तो रावण अर्थात माया (पाँच विका) का प्रभाव सृष्टि पर वदने लगत्ताहै। 
कलियग मै तमोगण की प्रधानता होती है। अतः सभी नर-नारी श्र वर्ण के होते है। 
इस यग मे तथा इस वेर्णं मेवे पजारी राजा, रानी अथवा प्रजा के रूप मं कल ४२ 
जन्म लेते ह) इस यग में वक्ष, सूर्य, जल, अग्नि आदि तत्त्यो की पूजा होने लगती 
हे। परमपिता परमात्मा से योग-भ्रष्ट होने के कारण, भारत जो किं पहले सम्पूर्णं 
सख -शान्ति-सम्पन्न अर्थात्‌ स्वर्गं था, अव कंगाल, मोहताज ओर भ्रष्टाचारी 
अर्थात्‌ नरक बन जाता है। आज यहाँ शान्ति के लिए जग्ट-जगह साधु-सम्मेलन 
होते है, परन्त्‌ फिर भी शान्ति नहीं है! सतयुमी दैवी मर्यादा के विपरीत अव भारत 
अपने लिए दसरे से धन ओर अन्न भी माँगता है । प्रजा पर प्रजा का राज्य होतार 
जिनमे कि अन्‌शासन-हीनता, मत-भेद, धर्म-भेद, प्रान्त-भेद, भाषा-भेद आदि- 
आदि के आधार पर आये दिन दंगे होते रहते है मन्तरीगण गोष्ठ्या या सम्मेलन 
करते है परन्तु जनता में भ्रष्टाचार तथा फूट वदती जाती है क्योकि वे एक-दूसरे को 
आत्मा-आत्मा, भाई-भाई' की दुष्टि से नहीं देखते ओर परमपिता परमात्मा से 
विपरीत-बुदधि होते है! 

इस प्रकार, सतयुगी श्री नारायण कलियुग के अन्त तक जव ए८४जन्मले चुकते 
है ओर साधारण तथा वृद्ध तन मे वानप्रस्थ अवस्था में होते है तवे उसके तनमे 
परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हँ ओर भारत को फिर पतित से पावन चनाने 
के लिए ओर कलियुग का अन्त करके सतयुग लाने कं लिए तथा मानुष को देवता 
चनाने के लिए गीता -ज्ञान देते है। उस ज्ञान द्वारा संगमयुग में उमका 'मरजीवा 
जन्म' होता ह । वह उम मनुष्य को 'प्रजापिता ब्रह्मा" नाम देते है । वह प्रजापिता 
ब्रहमा परमात्मा शिव से ईश्वरीय ज्ञान ओर सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करद 
फिर अगले जन्म में, अर्थात्‌ सतयुग में, ५००० वर्प पहले की तरह श्री नारायण पद 
को प्राप्त करता है ओर यही भारत फिर कलियुगी से सतःयुगी, पतित से पावन, 
आसु से देवी, दुःखी से मुखी अर्थात्‌ नरक मे स्वर्गं बन जाता है। अय एेसा ही समय 
चल रहा रै। भारत फिर नरक से स्वर्ग वन रहा हे। 

(पुष्ट नं. ६० ख पर) चित्र मे कलियुग के अन्त मे दिलाया गया है कि परमपिता 
परमात्मा जिन्हें ज्ञान देते हे वे योग-तपस्या कर रहे है ओर शुद्र से ब्राहमण वनकर 
ब्रहमचर्यं ब्रत का आजीवन पालन करते हए देव -पद प्राप्त करने का परुषार्थं कर 


[4 


= स नन्या क देनद्र म्य दस मे वचतमे फा पुस्यार्यं करना चाहिये ९९ 


न्क 


म्ल दमनं कल्वन्छनम्प तरे पवित्र चनते ह ओर परमपिता परमात्मा वीर €< 
नि श्राय उन्द्‌ कपम्‌ परमधाम अथवा मकितिधाम लं जातह जहा चास्ठस्य्‌ 


५ 


न - अवन समय पर ननयमी यष्टि मं आतेंर्है। कलियुग का अन्तहयनस्रय न, 


पर्न मे ग-यन्टो नया प्राकतिकं आपदाओं आदि द्वारा महाविनाशलहे-‡ञ- 





श्न प्रकार, अधर्मं धर्‌ आमम्‌ सम्प्रदायकी स्थापनाहोनेकेवादनत्यःञ र) 
>| 
सत्यनारायण की सच्ची कया ओर अमरनल्प 
ये £ मनण्यान्पाओ के उत्थान ओर पतन की अविनाश ल्ल पड रर 
पथा" £ जो कि अमरनाथ शिव कलियमी मत्य-लेक = = ञ्‌ 
श्रना क निए यनाते ह। पटी 'चत्यनारायणं की च्ल ध डल्याङम्सर 
भमा चनना दे कि नत्य-स्वरूप परमपिता पनमा लङ ञ्=-- डः 
प्राहूमण (प्रजापिता ब्रह्मा) कतनम आकर नान्न ञ =्=----ञ्जउ= ड 





[१ पिरि मृ 0 य = ग न ' | 
व्यीर नरको फिरने श्री नारायण कसं उना हैः उड न उ-उ = 
मन्यनागयणकी जो कथा करते ह उनमें नन्पनागययान उह स्न न्ट 
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7, व्रान्क वहता टन कथाका कवल नाहान्न्यमाच्ररि। जलन लतत 

मानमल्लनी किश्रीनारायणने भागनमंक्ठ नज्य च्वि च्म च ननय्न 
नापरं आर पलियग ~+ च पिमे ---- ~~~ ~-- ------  - 

नना, द्रापर आर कलियुगम किनने जन्म ल्नि-ल्निन्यन न पन ठ्ठ व्द् 


7 4 
(| प्रय परमात्मा न सिम च्छ ज त ५ ० 
८ परमापता परमात्मा जिन चृ ब्राह्म कनन मं नद उल ज्यापरिच्य 


न्द्न्सक्मोननानं वानं परमापना०्नननन न वयय व्रनन्यपं (नने क्यया 
ट्‌ र 


५य।दन्नृ ज नाय वहमच्याञ्नजनन्नन न्त द णनां त सन्यनानयण 
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द्ाहमण का परिचय दिया था जिसके वेश मे परमपिता परमात्मा आये थे) सचमुचं 
सत्यनारायण की यह सच्ची -कथा सुनकर मदे बहुत ही खुशी हुई है 
सच्चा व्रत ओर सच्चा प्रसाद 
ब्रहमाकमारी-कथा को केवल सुनने की खुशी से तो थोड़ा-सा ही लाभ हुज) 
अब परा लाभ तो तब होगा जब आप स्वयं ब्रहमचर्य-व्रत का पालन करोगे, स्वयं 
भी ज्ञान रूप प्रसाद लोगे, दसय को बँयेगे, स्वयं भी नित्य यह कथा सुनोगे ओैर ` 
दसरो को भी सुनाओगे। इतना ही नहीं, बल्कि स्वयं भी अव योगद्वारा नरसेश्री 
नारायणःवनने का पुरुषार्थं करोगे क्योकि अव तो सभी के ८४वे जन्म के अन्तका 
भी अन्त आ पर्हुचा है। इसलिए अब जीते-जी मरकर स्वर्गवासी वनने का पुरूपार्थ 
करो ओर उसके लिए सतोगुणी बनो, दिव्यगुण धारण करो ओर मन्सा, वाचा ओर 
कर्मणा पवित्र बनो। | 
जिज्ञासु- वहन जी, अवश्य पुरुषार्थं करूगा। एक वात तो बताइये । ' जीते-जी 
, मरने' का क्या अर्थ है ओर किसी मनुष्य के मरने पर यह जो कहा जाता है कि- वह 
स्वर्गं सिधारा'-क्या एेसा कहना ठीक है? 
क्या मरने के बाद आत्मा स्वर्ग सिधार जाती है? 
ब्रहमाकमारी-अगर मरने के वाद सभी स्वर्ग सिधार जाते तो अव तक स्वर्गमें 
भी भीड़ हो जाती ओर वहोँ भी जनसंघ्या की वृद्धि के कारण एसे ही दुःख होता! 
हमने आपको बताया है कि सतयुग ओर त्रेतायुग की सृष्टि में सम्पूर्णं सुख ओर 
शान्ति होती है ओर 'यथा राजा-रानी तथा प्रजा' सभी दैवी-गुण सम्पन्न होते है । 
इसलिए स्वर्गं कोई ऊपर नहीं है बल्कि सतयुगी ओर तरेतायुमी सुष्टि री द्वापर ओर 
कलियुमी सष्टि की तुलना में चारित्रिक एवं सुख की दुष्ट से ऊपर होने के कारण 
स्वगं ओर वेकुण्ठ है। इसी प्रकार, दापरयुगी ओर कलियुमी सृष्टि ही पतितटहै ओर 
दुःखी है ओर इसीलिए नरक है। अव स्पष्ट है कि सतयुग ओर त्रेतायुग में आत्मां 
जव शरीर छोडती हैँ तो वे इसी सृष्टि में ही पुनर्जन्म लेती है क्योकि वे पूर्णतः 
निर्विकारी होती है । परन्तु द्वापर ओर कलियुग मे जव आत्मां शरीर छोडती है तो 
वे इसी मृष्टि में ही पुनर्जन्म लेती है क्योकि यहाँ के लोगों से ही उनका कर्मं खाता 
जटा हाता है, उनकी कू वासना्ये तथा विकार भी रहे होते हँ ओर उन्होने काम ` 
आदि विकारं को पूर्णतः जीता नहीं होता ओर वे सभी दैवी-गुणो से सम्पन्न भी नहीं 
होती । अतः दापरयुग ओर कलियुग मे जो मनुष्य शरीर छोड़ताहै, उसके लिए यह 
कहना कि 'वह स्वर्गवासी हुआ (1ली. {ण प्च्वर्ला]र ^ 006) '-गलत हे 


सनृष्यात्मा ही पतितत पोती है, वही अन्त मेँ पुनः पृर्णतः पावन होनी दै १०१ 





यारत मे पेना टन वाचे नौग स्वयं अपने मनम भी नमसते कि वह 
म्वरगयानी नीहया परन्त्‌ केवल चम्मानहीकशावनेवपण्मा कहदेतेर्है। वरना 
गदिते मनमच पेमा मानते हाते कि वह आत्मा स्वर्ग निधार गडंतों वे उनकं निण 
दीपकः मया जमाने, उसके लिण श्राद्ध कयां करते ओर उकं मरने पर गेते क्यो 
यदि वट स्वर्गं चना गयातवनो खश होना चारिण? यदि वह वैकण्ट्वासी हअ नव 
उमये निग बहा के (नरक के) पदार्थो स श्राद्ध क्यों किया जाय, जवकि उनेम्चरगकर 
म्य पदां मिनन होे। 


जीते-जी मरने का अर्थक्यारै? 


अव्र 'जीते-जी मरने' का क्या अर्थं है? आप देखिये कि जव मनुष्य मर जातादै 
मा उनः लिप दीपक जलाते ह ताकि वह कटी रास्तान भूल जाय अथवाभटकन 
यी जर नया पाव श्मशान की ओर होतेह परन्त मरघट के निकट परंचने पर वे 
अर्प चो पलटकर उस शव का मह श्मशान की तरफ ओर पौव शहर की ओर्‌ कर 
दने | अनः जीते-जी मरने" का अर्थदहैकिप्राणी का अन्त होने ये पहले अर्थात्‌ 
भी ही, अपना मह नगरमे मोडकर श्मशान की ओर कर लेना अर्यात्‌ इम दुनिया 
क्तेदेखने दए भरी न देखना, उसके विपय-विकारों से तथा मोह-ममता च निकलकर 
अनासक्तभाव को धारण करना ओर ज्ञान दारा आत्मा रूपी दीपक को जगाना। 
मरने के चाद दृनयें द्वारा जगाये गये मिट्टी के दीपक ने भला आत्मा की क्या मार्ग 
प्रटशना होगी? आत्मा के स्वर्ग-आरोहणके मार्गं के प्रकाशित करने वालातो 
मान-दीपदटीहैजो किजीते-जी ही जगाया जा सकता है। फिर, आप जानते है कि 
मन्न क्रचादनो आत्माओं को पिष्टले जन्म कं सर्म्बोधियों तवा नमाचारों की स्मति 
7 ग्नी वन्कि वह नये चम्ब्रन्ध जोडती ओर कर्मो कानया घाता घयोलतीहै। 
शिः जन-जी मरने का मतलव दै कि-अपनी देह को भूलकर) ठंह के 
द-नम््िधयों न यद्धि चै लगन तोड़कर अपना परमपिता परमात्मा चे आत्मिक 
त सादना तथा यस्वा ब्राहमण चनना। इन प्रकार, जीते-जी मरनं च, प्राने 
गन्ना कोष्ट, दैवी -नेन्कार वनानेने दह जापस्वगंवासी वनेने-पेमार्मने कहा 


कच 


4{ 


८ मन्मन चगनादहैते नोग उनके मय में यंगाजन डालते ओर उमे 
ग ननन वमन द परन्त्‌ जयत वी कान्तिम उन्महै। जवते मारी नष्टि 


न्क क म ज 


या प्न द अनः अद परमरपिना परमात्मा जा पि वह म्वयं मीना-जान 


५ कन 
॥ 


१०२ । साप्ताहिक पाटयक्रम, पाट-५ 





सुना रहे है अव उसे सुनो ओर जो ज्ञान-गंगा वह वहा रहे है,वह ज्ञान -जल 
लो। 

जिज्ञासु - हा, अवश्य ही नित्य ज्ञानामृत पीकर जीवन को सफल करूंगा 
ओर दैदी-गुणों की धारणा भी करूगा ¦ 

ब्रह्माकमारी - अच्छा,तो आप इन ज्ञान-विन्दुओं पर मनन कीजियेगा 
तथा इन प्रश्नों के उत्तर भी लिख लादइयेगा - 


प्रश्न 

१. मनुष्यात्मा मनुष्य -योनि मे ही अपने कर्मो का फल पाती हे,केसे ? 

२. मनुष्यात्मा सारे कल्प में कुल कितने जन्म लेती है ओर किन-किन 
युर्गो मे कितने-कितने जन्म लेती है? 

३. सत्य नारायण की सच्ची कथा कौनसी है ? 

४. पफँला-च्यकित स्वर्मवासी हज ~ क्या यह कहना यथार्थ है ? यदि नहीं 
तो क्यौ? 

५. जीते-जीमरनेकाञर्यप्याहै? 


ष्ठा टद्रिन 





भारतर्वासयोः के धर्मका 
दष्ठ क नटः 
< ल्ल(दन् वाख 
ओर धर्म-शास््र का परिययं 


~" एमापुमारी- मापने परिचय प्रपत्र मे अपने धर्म का नामलिखा है हिन्द 
५ धर्म।'' 
नशजिमात्र-जी टा) वहन जी, हम सभी 'हिन्द' ही तो कहलाते द्रै। 
यहमाय्ःमारी-जापान के लोग 'जापानी' कहलाते ह तो क्या उनके धर्म क नाम 
हम जापानी धर्मं माने"? प्रणस के लोग 'फ्रंसीसी' कहलाते ह तो क्या उन धर्मच 
नाम हम 'पैसीसी धर्म,मार्नै? यह तो कोर्ट वातन हई! सिन्ध नटी को विदेशी नाग 
दिन्द्र या टण्डुन (7115) कहने लगे ओर उमके आमपाय गहने वाने नोर्गो करो 
हिन्दया 'टइण्टियन्स'। एमका अर्थं यह श्रोडषहीहैकिहमारे धर्मकानाम भीमा 
पकद्मी नाम पर आधारितदहो? दमे नोगहमारे धर्मकोजो नामदे, यावी 
नाम हम अपनालंया हम स्वयं भी इम धर्म का कोड अन्य वाम्तविक्र नाम जानते 
शर माननं? धमं कानामतो प्रायः धर्म-स्थापक कं नामने सम्न्धितहोताटै 
जम कि, वुद्धने जो धर्मं स्थापित किया उसका नाम "वीध धर्म' ओीरडईसायाक्रा्स्ट 
नखो धमं स्थापित किया उसका नाम 'दसाई' अथवा क्रिश्चियन धर्महुभआ। यातो 
धरम्‌ वानाम डस धमं कं किमी मद्य मन्तव्य अथवा निद्धान्त मे नरम्बाधिन हाता 
`. परन्त्‌ दशक्नाममेतो धर्मं कनाम नहीं लिया जाता, 
पख्ट्,नो अवे आपिही वतारे कि्जने वौद्ध धर्मबद्धने ओर ईसाई धमं नाने 
वापने क्रया. वैनं ही जिने आप 'हिन्द्‌' धर्म कहते है, उसकी स्थापना किसने भीर 
4५ ८१४ 
सिलानूु-चहन जी, इनके स्थापक के नाम ओर मयका तो किमी कौ पता 
न1 नोग कने दकि गह अनादिकाल नै चना आ रहा है, परन्त्‌ विवेक कटता ट 
गि आखिर पिनी-न-क्तिनी कान में इनकी स्थापना तो अवश्य हुड होनी । नेष्छिन 
मस उम सान नत। 
पषटमाप्मारी देसि, आज हमारे धर्मं फे नोगोकीक्याद्रालतदूटैकिवें 
(21 जीवन 


नभ्य ठ कोन्नविकः नाम, धम-न्वापक कनाम तथा उमरी उीवन-कटानी 


॥। 
५ -4 
१९ श 





१ 
1 
(क ६ 
# । 


ना , 


भर्ना क्न यो भीन जानने? अन्य धमो के लोग जाननेर्हसिउनन्ः श्रमं 
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नन ~~~ ~~~ 


किसने स्थापित किया, उसकी जीवन -कटहानी क्या है ओर उनका धर्म कव स्थापित 
हआ? उदाहरण के तौर पर ईसाई धर्म के लोग जानते रै कि उनका धर्म इईसाने 
आज से १९७४ वर्ष पर्व स्थापित किया था ओर ईसा की जीवन-कहानी इस प्रकार 
है। परन्त हमारा धर्म चकि सर्व-प्राचीन है, इसलिए हम उसके स्थापक ओर 
स्थापना-काल को भल शये है, परन्त्‌ सोचने की चात्त है प्क अवर किसी ने इसे 
स्थापित तो अवश्य किथा होगा? 

जिज्ञास्‌-यह तो मँ भी जानता ह कि इसका कोड स्थापक ओर स्थापना-काल 
तो होगा ही, चाहे यह कितना ही प्राचीन क्योँनहो? 


भारतवासियो के आदि धर्म का वास्तयिक नाम 


ब्रहमाक्मारी-तो देखिए, अव परमपिता परमात्मा शिव ने हमें इस 
स॒ष्टि-चक्र ओर सष्टि रूपी कल्पवृक्ष का ज्ञान देते हए समञ्नाया है कि हमारे धर्म 
का वास्तविक नाम है-'आदि सनातन देवी-देवता धर्म" इसे 'आदि सनातन 
इस कारण से कहते हैँ कि यह सतयुग के आदिकाल से चला आया है ओर इमे 
"सनातन" इसलिए कहते हैँ कि कलियुग के अन्त मेँ जव इस धर्म की पूर्णतः ग्लानि 
होती है तथ भगवान्‌ इनकी पुनः स्थापना कर देते हैँ ओर इस प्रकार, सृष्टि का 
महाविनाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। इसके नाम के साथ "देवी-देवता" 
शब्द इसलिए जुड़ा हुआ है किं इस धर्म के आदिकाल के लोग अर्थात्‌ सतयुग ओर 
त्रेतायुग के लोग देवी-देवता. थे। उनका आचार-विचार, आहार -व्यवहार आदि 
सतोप्रधान था ओर दिव्यगुणों से युक्त था। ये सारा इतिहास तो मँ पहले आपको 
वता चुकी हू ओर यह समज्ञा च्‌की हू कि इस सर्वोत्तम धर्म की स्थापना परमपिता 
परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रहूमा दारा, कलिय॒ग के अन्त ओर सतयग के आरम्भ 
के संगम समय की। 
जिज्ञासु-जी हा! यह तो आपने बताया था, अव मूस्ने याद आ गया है। परन्त 
बहन जी, कुछ लोग कहते ह कि हमारे धर्मं का नाम "आर्य धर्म" है ओर कई लोग 
इसका नाम "आदि सनातन धर्म" भी वताते हे! 


"आदि सनातन' के साय "देवी-देवता" -शब्द जरूरी 


ब्रहुमाकुमारी-' आदि सनातन" शब्द तो केवल समय को सूचित करता है 
इसके स्थ "देवी-देवता" शब्द का होना सरूरी है क्योकि हमारे पर्वज जैसेकिश्री 
लक्ष्मी-श्री नारायण, श्री राधे-श्री कृष्ण, श्री सीता-श्री राम आदि-आदि दैवी 


न ~ 


[~ 
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वायाकरकककयायावकक णि 
आदि सनातन देवी-देवता धर्म का शास्त्र 


हमारा धर्म तो स्वयं भगवान्‌ ने प्रजापिता ब्रहुमा द्वारा स्थापित फिया, तो आप 
यह वतादये कि स्वयं भगवान्‌ के महावाक्य किस शास्त्र मेँ है? जिस शास्त के 
` वाक्य, 'भगवान्‌ उवाच'-इन शब्दों से शृरूहोते होगे, जिस धर्म-गरन्थकानामटी 
सिद्ध करता होगा कि उसमे भगवान्‌ के वचनै, वह ही हमारा धर्म-शास्त्र होगा 

अब एेसा शास्त्र तो गीता ही है । गीताकानाम ही 'श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता! है 
जिसका अर्थं होता है ' भगवान्‌ के सान-गीत'। इसी शास्त्र में वक्ता के लिए 
' भगवान्‌ उवाय' शब्दों का प्रयोग है। गीता में भगवान्‌ ने भी कहा है कि जन-जव 
दैवी-सम्पदा-सम्पन्न धर्म की रलानि होती है तव-तवर्मै अधर्म का विनाश करने 
तथा सतत्‌ धर्म की स्थापना करने आता हू! परन्तु स्वयं को हिन्दु कहलाने वाले 
लोगों को आज उस धर्म का नाम पता नहीं है जिसकी स्थापना मीता के भगवान्‌ ने 
की थी? 

निज्ासू-परन्त्‌, गीता में तो श्री कृष्ण भगवान्‌ के वचन रहै? 


क्या गीता-ज्ञान के आदि वक्ता देवता श्री कृष्ण थे या भगवीन्‌ शिव? 
ब्रहुमाकुमारी - आपको परमपिता परमात्मा के दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य 
धाम आदि का जो परिचय दिया है, क्या उस सबको ध्यान मेँ रखकर श्रीकुष्ण को 
, भगवान्‌' अथवा "परमात्मा" मानेगे या एक 'देवता' मानेगे? आपको तो समस्ाया 
गया था कि भगवान्‌ जन्म-मरण में नहीं आते, वह शिशु के रूप मेँ लालन-पालन 
नहीं लेते ओर उनके कोई माता-पिता, शिक्षक आदि नहीं होते क्योकि वह स्वयं ही 
सवके परमपिता हैँ ओर अभोक्ता ओर कमिीत है। परन्त्‌ श्री कृष्ण ने तो जन्म 
लिया था ओर उनके माता-पिता तथा शिक्षक भी थे! आपको यह भी बताया गया 
था कि भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर नाम वाले देवताओं के भी रचयिता अर्थात्‌ 
निमूर्त्ति है परन्तु श्री कृष्ण तो विष्णु के साकार रूप थे अर्थात्‌ एक देवता थे 
भगवान्‌ तो प्रजापिता ब्रहमा दवारा आदि सनातन दैवी धर्म की स्थापना, शंकर दारा 
अनेक आसुरी धर्मो का विनाश ओर विष्ण्‌ द्वारा सतयगी तथा तरेतायगी दैवी धर्म 
वाली सृष्टि का पालन कराते है। अतः श्री कृष्ण जो विष्ण के साकार रूप है केवल 
पालन ही के निमित्तर्हैन कि धर्म स्थापना ओर अधर्म काविनाश करने के 
निमित्त। भगवान्‌ तो एक है, वह शरीरधारी थोडे ही है, वह तो व्योतिस्यरूप है 
ओर सभी धर्मो की आत्माओं के परमपिता है, तव क्या श्रीकष्ण को सभी 
आत्मार्थ कां परमपिता कहा जा सकता है? क्या भगवान्‌ के कोई स्त्री, लौकिक 


दिती मनुष्य गुदर जर्ण कःषेन $ 





यस्ये शादि देति £? भगवान्‌ यो तो 'अमोरता' वद्या साना?. यमो गजर -भाग्यं 
मथवा सृ -मम्प्रिके दाना, नवे कयाश्री कुष्य अमोक्य मानमै भगवान्‌ 
न कहन $ क~ नष्टि मीजश्पषंनो क्या मनष्य-नष्टि क सीरम्प 
श्रीकुष्य न्न मानय वा प्रजापिना व्रह्मा के नन्मे अचनरिने दा व्यनि विम 
परमपिता परमात्पा शिंदे? फिर तो वहते $ कि" भजन्माद्ै, 
परन्न मरा जन्म दिव्य दर ओर म कऋतव्य दिष्य रि" ओन हमने यट भी नमश्नाश्ा 
याकि 'दिष्य-अन्म' का अर्थं 'पग्फायप्येण'ह। चरन्न श्वीकणण चा सन्य चरम प 
येणकम्पर्मतोनतरी धा) एनय यानो खो ध्यानम रसनम आप्री दनक 
देवला" मानने या 'भययान" समीर क्या आप मीना-नान चः दाता भगगन्‌ फ 


[4 


अपति सिवयो मानमि यपादेवनोश्री क्ष्म णः 


श्पागीता-ज्ञान हापरयुगर्मे पिपा गपा धा या पुरुषोत्तम 
संगमपुणरम्‌ 


शिजशास~- वहन ज. यटतावातव्ीकट दि पगना ण्य आर जमौनिन्यम्प 
न धिप. देयोकाभीदैव द जर मीना न्े धचगयटूणीता' भीक मयारि। 
शन्पवविण मद य यानि उचनीनोरि चि नीना-सान परमित चर्मार्मय (ममन 
टियालेगा, परन्नृ नारयो नमाननेपिप्रमपिना परम्मनमागिवने भ्वी नयमे 
मनम प्रयया करय द्वापर म यह गान टिया? 

सटमाफामारी-रिस्यिन सोसि कि अमन भगवान्‌ क दिव्य दखनरय। 
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१५८ भार ताकि पाटुकक्तष, पार 
1 भ्य पाः नह किण केअन्त 
त {रिम | 1 ४1 
निजासने द, पाद पया, पयते दाया पि. तस सूम को कन्याणेकाी 
मंगमयग' अयता वलोम यप पय जफष। 
यामागमारी ~र यी तायत पयति समार्दमीकि ममतान्‌ ईश्वरीय 
10. 1814... ¡वागी लेवी पी या मानन फो देवता बनाते 
हि) पगा तदो अवनिः पलो तपे दैवता, किदं मानोगे) पेज 
रो-नाजयागी, दिप ज्यत मन्यन्ते (र्दी "ेकता' फटा जाताहै। 
अनः श्वी वथ्यपद यास्व तारणे कटो भतान द्वग दिम गमे गीता-जानकी 
परार्ध रै, नति कषयर मेमन द) भतान नो स्तर अथवा वैकृष्टक 
राज्य-भाग्य दमे तात शाता ते शपति श्री कुष्ण नेक्ण्डनाध अरात्‌ वैकं के 
राजकमार | 
आपदो स्पष्ट रीति म वताता गया था क्रिदरेवता-वर्ण सतयुग के लोगों काहोता 
है। अतःश्राक्थ्यभी मतयगमरणम। -उन्दा कनाम स्वयंवर के पश्चात्‌ श्री 
नारायण" टा! इनीतिण, आप देते किशर नारयण के पाल्यकालकेचित्रया 
जीवन-कहानी नहीं मिलनी। श्री कष्ण का कीर्तन करते हण भक्त लोग भी कहते 
श्री कुष्ण, गोविन्द, हर मग्ग, टे नाथ, नागपण वामदेव ।'' अतः श्री कृष्णदी 
श्री नारायणय अओौदवेद्रापर्यगम नदी दा चल्कि पावन-मृष्टि अर्थात्‌ सतयुगमं 
हए थ। आज भी आप देयिये कि उव श्री नागयण से सम्वन्धि दीपावली 
त्यौहार' मनाया जानाद्रैनो नोग घरं क्रो माफ करने, नय वम्र पहने ओर 
धर के कौने-कौने में दीपकः जगाने ह। ये गन्म-ग्वाजु टम वात को सूचित कले 
ह किजवनुष्टिमें सभी का आत्मा न्पी दीपक जगाद था ओौर मन रूपी मन्दिर 
पवित्र था अर्थात्‌ जव सतय॒ग था, नभी श्री लक्ष्मी ओर श्री नारायण का राज्ययथा। 
इन वातों को जानकर आप सोचिये किक्याश्री कृष्णं अथवा श्री तारायर्ण 
` दापरयुगी अपवित्र नष्टि पर पदा्पण कः नकते ट नरी, नही! श्री कृष्णकाता 
विकारी हाय ट्‌ भी नहीं चकते, उन पर नो म्नेच्छों की दष्ट भी नहीं पड़ नक्ती, 
वह अज्ञानियों की मुष्टिमें तो जन्मने दी नहीं मके वह तो षतोप्रधान थे ओर 
सभी मनुष्यों मे श्रेष्ठ धे; उनका जन्मनो सतयग के प्रारम्भे हआ धा। द्वापरमुगम्‌ 
तो दवता धर्म केलोग वाम-मार्ग में चने गये होते हँ नव श्री कृष्ण के जैना द्वताई 
तन होता ही नहीं है। अतः.म्पष्ट ह कि श्री कष्ण का जन्म द्वाप्यग में नही, तन्वि 
मतयुग के आरम्भमें हुआ था ओर मीना- जान देने के लिए भगवानु का जवन 
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मनोर मवटधारी, अति नन्दन ओर श्रेष्ट देना श्वी न्म वेदना < 
स्न मृकट्‌ प्राया, अति नन्दने अर श्रष्टे दवतं श्री काप्य कदसन्यार मनम न श्री 


त्न, वान्ति मगमयूम म॑ प्रज्यापता व्रह्मा क नाधारण मानवाय ननमेद्रभ्रा या 


ठर भगवान्‌ कं महावाक्यरटरकि "वन्त, मै अच्यक्न परमात्मा, नाशन 
मनुष्य-ननम आतारः ेसनिण अनक मृदमनि लोग मे व्यक्त मानते तीर मन्य 
नमस्ते "श्रीकृप्णकातनतो अति मुन्दरयपा, वहती आज भी यदि प्र्टहे 
जायन उन ट्दकर क्रों भी नत - मस्तक द्रुण्‌ विनानया उनपर मग्ध तिमः 
न स सकगा। 
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{शिप मीना-मान दने कर लिणप्रडापिना द्रहमा केतनम अवनि दत य द्म 


समयम फे आदटिपेंश्ी कुप्य उथत्राश्री नागयण ये अरर भगवान्‌ के अवयम्य ये 
समय तध्व साधारण मनप्य-म्पमे, वानप्रन्य अवन्यामे भ उनदे सथन 
यलर्न ६ तपम आपद पे पटल मना +र 1 नन्वत प 
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मनयनके आदिमेश्री कृपण अयात्‌ नथ 
पएप्यणी भी माताहैमौरगीताके धचगरन्‌शिदश्रीषुष्यपेः यापर 
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११० । साप्ताहिक पाठ्यक्रम, पाठ-६ 
क 
क्या गीता के भगवान्‌ ने कोई हिंसक युद कराया भाः? 
श्री कृष्ण पहसे या श्री राम पहले?. 


बरहमाकुमारी -आपके प्रश्न ठीक है। किन्तु भाप जरा सोचिये कि भगवान्‌ जो 
दैवी सम्पदा की अथवा 'सत्‌-धर्म' की स्थापना के लिये अवतरित हुए थे, क्या किसी 
हिसा-युक्त युद्ध के लिए सारथी बने होगे? क्या कोई पिता अपने वच्चो को आपस 
में लड़ाता है? क्या कोई महात्मा कभी लडने का उपदेश देता है ? तो महात्माओं से 
भी महान्‌, परमपिता परमात्मा ने क्या खूनरेजी कराई होगी? धर्म का तो परम 
लक्षण ही अहिंसा है, तो क्या हिंसा के लिये उपदेश देने वाला वक्ता किसी उच्च धर्म 
-की, इनं पर भी दैवी धर्म की स्थापना कर सकता है? भगवान्‌ से तो लोग सद्बुद्धि 
ओर दिव्यगुण मँगते है, वह तो पतित पावन है ओर मानव को देवता बनाने वाले है, 
न कि उन्दें क्रोध, प्रतिशोध, हिंसा, देष ओर युद्ध की शिक्षा देकर पतित करने 
वाले। अतः आपको मालूम रहे कि भगवान्‌ जिस समय अवतरित हुए, उस समय 
सारे संसार के लोग अज्ञानी, योग-भ्रष्ट ओर धर्म-भ्रष्ट होने के कारण एक-दूसरे के 
विरुद्ध ठने हुए थे ओर यह सारा संसार ही एक युद्ध क्ेत्र-सा वना हुआ था । सृष्टि 
रूपी कर्म-क्षेत्र ही क्रक्ेत्र है जो उस समय एक युड-स्थल का रूप लिये हुए था 
"क्योकि घर-घर में कलह ओर गडा था। तव परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता 
ब्रहुमा के तन मे अवतरित होकर माया अर्थात्‌ काम, क्रो धादि विकारो से युद्ध करने 
की शिक्षा दी थी। यही वास्तव में 'धर्म-युद्ध' है ओर इस युद दारा,न कि 
हिसा-युक्त युद्ध द्वारा स्वर्ग का अटल, अखण्ड तथा निर्विघ्न स्वराज्य प्राप्त हो 
सकता है। 
फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शरीर को भी आत्मा का "रथः 
माना गया है। अतः प्रजापिता ब्रहमा के तन मे मानवी आत्मातो थी ही, उस तनमे 
भगवान्‌ शिव के. दिव्य-प्रवेश' को अर्जुन का "सारथी होना" अर्थात्‌ उसके "तन 
रूपी रथ, मेँ एक साथ सवार होना -एेमा कहा गया है। परन्तु इन धार्मिक ओर 
अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थं न जानने के कारण 
आज लोगों ने अर्थका अनर्थं कर दियाहै, मानो कि गीता का खण्डन कर दिया है। 
इसके अतिरिक्त, ८४ जन्मों की कहानी सुनाते हुए तथा सृष्टि-रचना के 
आदि -मध्य-अन्त के ग्रस्य को घोलते समय हमने यह भी स्पष्ट किया था कि 
सतयुग में मनुप्य मोनह कला मम्पूर्णं अवस्था वाले होते है ओर त्रेतायग मे मनष्य 
चौदह कला रम्पृणं अवम्था वाले। अतः स्पष्ट हे कि श्री कृष्ण, जो कि १६ कला 


५ 


कक शारीर रकरण ह मौर लवा ठसक रथौ १११ 





सम्पुर्ण भे, यह श्री राम मे पहले हृए्‌ ये। परन्तु आज लोगो को यद वाम्तविक जान 
नी ह| 
गिभासु-बहन जी, यह जो रहस्य आज आपने मनाए है, यह वहुत नए र 

गहय है। यह है तौ मत्य, परन्त रै बहत गहन । इसविग र्म मोचता ह किक्याहमार 
लिए यह इतने माबश्यक है? क्या हमं गृहस्थी लोर्गो के विए इनको जानने या 
जानने ने कोर्ट अन्तर पडता #? गीता छो भगवानु णिव दो या श्री कृष्ण, क्यः इन्त 
प्रशन का हमारे व्रैकटीकत (4 जीवनमेभीकोट्सम्बन्धरै?े मनो जीवने पवित्रता 
सुख ओर शान्ति चादते हैः तो क्या टम प्रश्न का कोटं नम्बन्ध पवित्रता.मुख स्मर 
शान्ति की प्राप्तिमे हिः 


कपा गीता केभगवान्‌ को जानना उररी है? 


बहमाकमारी- ह, जीवन में पवित्रता, मुल ओर शान्ति की प्राप्ति केनायतो 
षसं प्रशन का खहुत गहरा सम्बन्ध दै। इस पहेली को जानने से तो मनुप्य मुक्ति ओर 
जीदनमुनित का अधिकारी होता टै। आप पृद्ठेगे-क॑नेः 

रेयिषए, नीता वे भगवान्‌ के महावाक्य ह-""है वत्स, त एक म्चे याद कर 
(मन्मना भवे), मै तुके सभी पापो से मुक्त कर दया (सर्वपपेभ्यो मोढयिष्यामिं ) 
अब प्रश्न उटताहिफिये महावाक्य किबके है श्री कृष्ण देवता के या ज्योतिस्वर्प 
परमात्मा शिवय के? शरीरधारी देवता को याद करने ने मनप्य भदा मक्ति की 
अवस्था अपात्‌ शरीर कं वन्धनमे न्यारी अवन्या क॑ने प्राप्न कर मका है? फिर 
पतित-पावन या पापकटेश्वर तो एक परमात्मा ही है, द्नरा कोई तो पापो का नाश 
केर नहीं सता, क्योकि परमात्माएक है, परमात्मा कं कर्तव्य एक पर्मान्मा ही 
कर सकता दै, टूसरा कोर्ट नही। इसमनिए, यद वान स्पष्ट करनी प्ररनी टैक 
गीता-ङ्गान वास्तद मे सर्ब-नात्मार्मो के परमपिता ज्योतिस्वरूप प्‌, मुक्ति-जीवन- 
, मुक्ति के दाता, ब्रहम, विष्णु जौर शंकर के भरी रचयिता, जान क सागर सौकिकं 

जन्म से रहित, परतिते-पावन परमात्मा रिद ने दिया ओर उमे द्यी आप याद 
कीजिए, उस्‌ परमात्मा से ही मापको मुक्ति-जीवनम्‌क्ति अथवा श्री नारायणं (श्री 
कृष्ण) जरे रेदपट की प्राप्ति होगी। 


स पहेली को न आनने रानि 


जो महावाक्य पर किनं, चद ओर नागम कं 


कुत च्‌ प रयन्‌ ॥ 
पन्थ शुष अपिना चुट ययु 
गुष्टिर्पी भावृक्नकावीज न्प, यह 
९ 


भ्यषदारभमगषप 
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सष्टि-चक्र मेरी अध्यक्षता में घूमता है, मै अजन्मा हँ, फिर भी मेरा जन्म है, परन्तु 
वह जन्म दिव्य है,'' आदवि-आदि, यह सभी महावाक्य श्री कष्ण ओर उसके जन्म 
पर चरितार्थ नहीं होते! अतः भारतवासि्यो को तो विशेष तौर पर यह चताने की 
आवश्यकता है कि गीता-ज्ञान परमपिता परमात्मा भिव ने दिया था क्योकि भारत 
मतो घर-घर में गीता का पाठ होता है। हर सत्संग में गीता के श्लोकों का उद्धरण 
, दिया जाता हे! परन्तु चकि उन्हे यह मालूम नहीं है कि गीता में ' भगवान्‌" शाव्द 
किसका वाचक रै, वे श्री कृष्ण को याद करते है । परन्तुश्री कृष्ण तो गीता-ज्ञान का 
फल है, वह तो भीता से होने वाली प्राप्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण पूर्णं पावन है, 
परन्तु पापकटेश्वर या मुक्तेश्वर तो नहीं है; वह वैकण्ठनाय है, परन्तु वैकण्ठनाथ 
बनाने वाला, सबका परमपिता तो भगवान्‌ शिव ही है। अतः उस परमपिता 
प कोयादन करने सेही मनुष्य को गीता-ज्ञान के फल की प्राप्ति नहीं 
ई । 
इस प्रकार, गीता-पति भगवान्‌ शिव की वजाय मीता-पुत्रश्री कृष्ण का नाम 
गीता-पति या वक्ता के रूप मे अंकित करने से मनुष्य जन्म-जन्मान्तर पाप का 
भागी बनता रहा है। इसी कारण संसार मे पापाचार ओर हाहाकार चढ़ा है। यही 
एकज भूल है जिससे भारत के लोग गीता के अर्थं का अनर्थं कर वैठने के कारण 
` दःखी हुए ह ओर भारत नरक वन गया है! संसार के शिरोमणी शास्त्र मीता के 
(शिव) की वजाय उसके पुत्र (श्री कृष्ण) को उसका वक्ता मानने के कारण, 
गीता का खण्डन हो गया ओर गीता के खण्डित होने से सभी शास्र रूप बाल-वच्चों 
काभी लण्डन हो गया। भगवानु के नाम के स्थान पर एक दिव्य-गुणधारी मनुष्य 
का नाम डालने से गीता का माहात्म्य ही कम हो गया ओर ईश्वर से विमखहोकर 
दिव्य-गुण सम्पन्न मनुष्य को याद करने लगे। त 


इस पहेली को जानने से लाभ होगा? 


देखिए तो अपने धर्म-शास्त्र के वक्ता को न जानने से कितनी जवरदस्त हानि हो 
गई! अगर भारतवासी ओर विश्व के लोग यह रहस्य जानते कि गीता-ज्ञान सर्व 
आत्माओं के परमपिता निराकार परमात्मा शिव ने, प्रजापिता ब्रह्मा अथवा 
आदम के द्वारा दिया था तो आज संसार के सभी लोग गीता कौ सर्वत्तिम धर्म-ग्रन्थ 
मानकर इसे शिरोधार्यं करते। वे इसे स्वयं परमात्मा के महावाक्य मानकर इसकी 
आज्ञाओं का पालन करते ओर परमात्मा के परिचय के वारे मे सभी मनुष्य एकमत ` 
- होते ओर कोई भी मनुष्य नास्तिक न होता। परन्तु भगवदूमीता'-दैसा नाम है 


1 
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जिनाय ओर जिन शान्त्रमे भगवानुवाच" आदि शब्टों काप्रवोगरहै. ने 
प्रान्त्र फे देवना च्छा णारत्र मानने के कारण, आज नंतार्‌ के अन्य धर्मोकेनोग इन 
देवन देव्ता धर्मया आदि ननानन धर्म का णास्त्र मानते ई ओर इने ईश्वरीय 
प्रटावानयो का संग्रह नी मानते) यदि जाजी चंसार के सभी लोगो को इम रहस्य 
का ज्ञान हौ जारे किः मीना-जान वास्तव मं परमपिता परमात्मा णिवनेदियाधा 
जिनका अवतरण प्रजापिता ब्रह्मा अथवा आदम के तनमे, भारतर्मेहुजया,तो 
सभी धर्मो के अनुयायी धारतत को ही मुख्य तीर्य-म्थान मानने नगेगे ओर 
परमपिता परमान्मा को न जानने के कारण आज भाई-भाटमे नो नडा ठनी ह, 
उन्मा अन्नदो जाया ओर सभी का ध्यान उन परमपिता परमात्माकी ओर 
सामेगा ओर वे मूक्ति नथा जीवनमुपिति के अधिकारी वन जायेंगे 

आज यदि भारतवानियों को मालृम होता कि मीना-जान परमात्मा शिवने 
साधारण मनप्य तन में प्रवेश करके कलियुग के अन्त ओर सतयुग के आरम्भकं 
गगम ममयदियाभातो वे भगवानु के अवत्तरण के ममयको नथा उनकेनाकार 
माध्यम को भी पहचान तेते ओर मीता-जान ने लाभान्वित होने। परन्तु वेतो 
आला लगाये र्वैटे ह कि गीता के भगवान्‌ श्री कृष्ण के रूप मं आयेंगे, लेकिन उन 
पह मानम नहीं दै कि पहले गीता के भगवान्‌ का अवतरण धर्म॑-ग्लानि कं समय 
वमाकेननमं होता दै ओर जव धर्मं की स्यापना दहो चुकी होतीहै तथा भारत . 
न्यर्ग यन जाना तव श्री कृष्ण का इन नुष्टि मं जन्म होता ह । तो देखिये, उन प्रश्न 
योन जानने मे सफितिना अन्तरे पडाहै ओर अव नक भरी अन्नर पडरहादहै! 


गीता की अपार महिमा 


निज्नासु-वटन जी, आपने यह खृव कहा कि यदि चार के नभी लोगों को यह 
मानम पना कि मीता-्नान सवं आत्माओं के परमपिता शिव ने साकाग्श्रजापिता 


ग्रटमा (जादम) द्वारा दिया था ओर कि उन द्वार स्वगं अथवा पैगाड़ाटज्‌ स्यापित 
खो प्रा, जिनमे कि श्री कृष्ण सवने पटने गजकमार थे, नो भी धर्म केलोग,. 
गीता क सपना मर्यम्‌ ग्रन्य मानने ओर भारत कोअपना सर्वोत्तम तीर्थ-स्थान 
म्न वन जी, इनमे कोट नन्देह नदीं कि यटि च्योनिन्वरूप पर्मात्माशिवकौ 
सम आरमाप्‌ अपना परमपिना माने. प्रजापिता ब्रहमा अथवा आदम को अपना 
र धमना माने. ओर नीता कत परमपिना परमात्मा के महावावयो का नंग्रर 
स्तम. तेद नो नना मे भावात्मक एकता (16911070) की नम्या हनो 


द 
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सदयन्ं शीर दए मन्यः न्यम ठन जाएगा य्टनीनयर किमीनार्य भगवान द 


११४ साप्ताहिक पाठ्यक्रम, षाट--६ 





जो आज्ञा है, इसको यथार्थ-रूप से पालन भी तभी कर सकेगे ओर 
मूकिति-जीवनम्‌किति तभी प्राप्त कर सर्केगे। ॥ ध 
` परन्तु बहन जी, एक वात ओर पृछठना चाहतार्हकिश्री कष्ण के वारे में परा 
मे यह जो वर्णन आया है कि उसकी १६,१०८ पटरानि्या थीं, उसने गोपियों के 
चीर चूराये थे, आदि-आदि, क्या ये गलत हैँ या इनके कुछ तथ्य है? 

ग्रहमाकुमारी वास्तव मे यह कलंक मिथ्या ह ओर बात कुछ ओरहै। आपको 
मैने यह बताया है कि गीता के भगवान्‌ शिव काम, क्रोध आदि विकासे पर विजय 
प्राप्त करने के लिए ज्ञान-युद्ध अथवा धर्म -युद्ध की शिक्षा देते है। वे मनुष्यो की 
बधि रूपी तरकश में ज्ञान रूपी वाण भरते हैँ ओर उन्हे योग रूपी कवच तथा 
सृष्टि -चक्र की समञ्च रूपी ढाल देते है। 


माला के १०८ मणकों का रहस्य ओर १०८ तथा १६ १०८ का माहात्म्य 


अव जो मनुष्यात्माएं माया अर्थात्‌ विकारो से युद्ध करती है, उनमें से १०२८ 
सम्पूर्णं विजयी होती रै। अतः आज तक भी उनकी याद मेँ १०८ मणकों की भाला 
अथवा सिमरनी भक्त लोग प्रयोग करते है। उस सिमरनी का नाम "वैजयन्ती 
माला' इसी कारण है कि वह ज्ञान-बल तथा योग-वल द्वारा माया पर पूर्ण विजय 

. प्राप्त करने वाली आत्माओं का स्मरण-चिन्ट्‌ है। आप देखते है कि माला मे १०८ 
“ 1, के ऊपर एक मणका होता है जिसे "मरू" भी कहते द! वह युगल मणका 
` ¦^ ब्रहमा ओर जगदम्बा सरस्वती का प्रतीक है जिस दवारा कि परमपिता 
परमात्मा शिव ज्ञान ओर योग की शिक्षा देते है। माला मे सबसे ऊपर जो ' फलः 
होता है, चह मर्व-आत्माओं से "न्यारे", परमपिता परमात्मा शिव का प्रतीकहैजो 
कि जान देकर मनुप्यात्माओं को विजयी बनाते है। परमात्मा शिव ही वास्तवं 
श्री-श्वी १०८ जगद्गुरू" है व्योकि वह ही सारे जगत्‌ के गुरु तो है ही ओर वह 
१०८ आत्माओं को 'श्री अर्थात्‌ श्री लक्ष्मी व श्री नारायण के समान माया पर 
विजयी देवी-देवता पद के योग्य बनाते है! परन्तु इस रहस्य को न जानने के कारण 
आज अनेकानेक मनुष्य परमात्मा की यह उपाधि धारण करनेकी धृष्टता करतेरहै, 
ओर, इस प्रकार लोगों को वास्तविक जगद्गुरु,श्री-श्री १०८ सद्गुरु ज्योतिस्वरूप 
परमपिता परमात्मा शिव से विमुख करते है। 

अस्तु! यह जो १०८ मनृष्यात्माँं माया अर्थात्‌ विकारो पर विजय प्राप्त करती 
हँ यद वैकुण्ठ अथवा स्वर्ग मेँ 'पटराणा' अथवा 'पटरानी' वनवी हैं अथि 
लिर~- महरम या विश्व-महारानी का पद प्राप्त करती है। "माया 


हवा अक्ष्ण की जौ माता हि; रिदकृष्यङे भी परमपिताहै ११५ 


~ 


अीने-जगतजीन '"- यह उक्ति तो आपने सुनी ही होगी । इन १०८ दैवी -आत्माओं 
ठे स्वगं अथवा वैकष्ठमें जो निकट के मित्र-सम्वन्धी कुटुम्बी यां परिवार-जन 
होने £, वह १६.००० होते है, वे भी संगमयुग मे परमपिता परमात्मा शिव के 
गीता-ान को प्राप्त करके पावन वने है। अतः १६.१०८ की संघ्या भी शुभ मानी 
उनी & क्योकि यह संख्या वैकण्ठ के देवी-देवताओं मे से भी उच्च, राज्यकलकी 
पति महान्‌ आत्माओं को मचित करती है। अव वास्तविकता तो यह है कि गीता के 
भगवान्‌ परमात्मा शिव ने १६.१०८ मनुप्यात्माओं को माया पर विजय प्राप्त 
दमे यी शिक्षा देकर स्वर्ग का दैवी राजा, रानी या राज्य-कल का सदस्य वनाया 
पा परनन चाद में इस वास्तविकता को न जानने के कारण यह भ्रान्ति प्रसिद्ध हो गद्‌ 
यिः श्रीकष्ण की १६.१०८ पटरानिर्या थीं । आप किंचित विचार कीजिए कि क्या 
९ कला पवित्र देवता श्री कृष्ण की भला १६.१०८ पटरानिर्या हो सकती है? यह 
मिष्या कलंक तो अति पतित दृष्टि वाले लोगों ने अति पावन देवता श्रीकृष्ण पर 
नगाकर मनने तया पटने वालों को भी पतित वनाया है। 
इनी प्रफार देह को आत्मा का 'वस्त्र' भी कहा गया है! गीता कं भगवान्‌ ने कल्प 
वृष का जान देकर, जान~स्नान करने वाली आत्माओं के शरीर रूपी वस्त्र के भान 
पो हर लिवा था अर्थात्‌ उन्दं विदेही (देह-अभिमान मे रहित) कर दिया था परन्तु 
अन्नानी ओर मिथ्या-जानी लोग ससार के सभी मनुष्यों में से श्रेष्ठ, सवसे उच्च 
चरिप्र वाते देवता श्री कृष्ण पर यह दोप आरोपित करते ह कि श्री कृष्णने गोपियोँ 
द वर्त्र चराये पे, यह कितना वड़ा पाप है! 
जिज्नासु-दिये तो, कितने उच्च रहस्य को लोगों ने कितना गलत समञ्लाया 
सीर दताया है ओर इन द्पित वर्णनं द्वारा दसरों को भी गिराया है तथा अपने 
नर्वोत्तम धर्म को भी वदनाम्‌ करके, उन्हे धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया है! वहन 
जी. सचमुच, परमपिता परमात्मा शिव ने जो ज्ञान दिया है, वह तो मनप्यके मन के 
कपार सालन वाला है। ये वाते तो सभी को मालम होनी चाहिये । 


एन रहस्यो को जानकर अव क्या प्रुषार्थं करना है? 


शटमाक्मारी - परन्तु इनको मालूम करके अपने जीवन को उच्च कैसे वनाना 
ह वात भी नो ममञ्षिये। आज आपको हमने वताया है कि हमारे धर्म का 

दाम्नविक नाम दि-ननातन देवी-देवता" धर्मं है, परन्त आज हम इम वान 

य; भृनने के कारण स्वयं को "हिन्दू" कहलाने लगे है ओौर देवी-देवतार्ओं की केवल 
एमा ञरपुडाकरतेह। उनकी महिमा में तो कहते ह-'" आप सर्वगण सम्पन्न 


य ५ + 


५. 
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सोलह कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी ओर म्यदा पुरुषोत्तम है" ओौर अपने बारे 
मे कहते "हम दास है, नीच ह, कामी ओर कपटी है'' आदि आदि । परन्तु अब 
जबकि आपने अपने धर्म का वास्तविक नाम जान लिया है तो आपको स्वयं देवता 
जनने का पुरुषार्थं करना है, अपने धर्म में स्थित होना है अर्थात्‌ दैवी-गुण धारण 
करने है, कामी ओर विकारी ही नहीं ने रहना दै) 

दूसरे आज हमने यह भी बताया है कि हमारा धर्म-ग्रन्य वास्तव मेएकगीताही 
है ओर गीता-ज्ञान परमात्मा शिव ने दिया था) '"मन्मनाभव '' आदि महावाक्य 





(111; ( 13, {९1 >, द > 9 ~ 1) ( (1 भ्‌ ५.१ 
दना द प्रगदानु दः पथमे ग मनन स्य भर शै 4 





श्‌ # 0 ^ 
४8 { भन्‌] (श "ट मन म धू श्र तन्न दश | १ रद (0 9. १५१४ 
नोगमयुग मे प्रजापिता ब्रह्मा तनमे यवमत नि ह अर्द जाननिनिकभयः 


पम अनेका-सनेग साग्यौ म कधि हदा मनी निमि स्वैर सथ्य मसमयन ४ 


परमपिता परमान्पा लिय परापिना दम्या रो वानययिन्य नीता मर्य 
श्री मारायण.,नारीच्त श्री न्मी यनन क वविमि दग द. पापम 
नर्य॑नुण नम्पन्न, १६ वला नम्यृ्ण, सम्पूणं निविरी, मयादा प्रमो धनन 
£। 

तीये, वैजयन्ती माया चो सत्य समघान हण सनाया गमा भादि 4 मयम 


॥। 
4 


उनी दी यादगार जिन्दौनेसिमाया अयु मनौर्व्िगं पएरमम्पूणिडिय पान्न 
ठै धी। उर यात फ रान्न श्रय मामा पर्ने यदयं मे म्वेयप्नी यान्य 
सेतन मणदा वनने दा परपार्चं करना याणि, अवाति हम स्य माया पन विसर्प 
प्राप्न करके शिव च यैरयन्ती वत्स वनना यािर्‌। 


गजिक्नासु-हां वहन री, सवश्यङ्री हम कना पुन्षायं ठन्न) 


¢, 


सात्वं हिम्‌ 


भारत का सर्वं प्रा्यीन सहज 
राजयोग 


हमाकमारी-हमने आपको आत्मा का, परमपिता परमात्मा का, सृष्टि- 
न्‌ चक्र के आदि-मध्य-अन्त का, भारतवासिर्यो के आदि धर्म के वास्तबिक 
नाम ओर भगवान्‌ के महावाक्यों के शास्त्र आदि-आदि का जो ईश्वरीय ज्ञान 
सुनाया है, उस सबका उदेश्य है श्रोता को 'नष्टोमोहः गौर स्मृतिर्लम्धा' बनाना 
अर्थात्‌ देह ओर देह के विषय-पदार्थो तथा सगे-सम्बन्धियों से मोह -ममता 
.निकालना ओर आत्मा की स्मृति मँ तथा परमपिता परमात्मा शिव की स्मृतिर्मे 
स्थितं होना! इस स्थिति से ही आत्मा आनन्द ओर शान्ति प्राप्त करती ै। 
` इस ही से पिछले अनेक जन्मों मे किए हुए विकर्म दग्ध होते हैँ क्योकि योग एक 
अग्नि के समान ह। योग ही से आत्मा का मैल धुलता है, गंगा आदि नदियों मे स्नान 
करनेसे तो शरीर का मैल ही धुल सकता है, आत्मा का नहीं । योग के विना मनुष्य 

. पतित से पावन नहीं वन सकता। योग ही वास्तव में ' सत्संग' है क्योकि इस द्वाराही 
. मात्मा को सत्य स्वरूप परमात्मा का संग प्राप्त होता है। योग-वल दारा ही मनुष्य 
` ‹ कर्मेन्द्रियं को जीत लेता है ओर मनोविकारों अथवा माया पर भी विजय 
प्राप्त कर लेता है। योग में इतनी शकत है किं तत्त्व भी इसके प्रभाव से सतोगुणी हो 
जाते है ओर विश्व में शान्ति स्थापित हो जाती है) इसलिए, इस ईश्वरीय ज्ञान का 
सार ग्रहण करके योगी वनो क्योकि योग द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथमिलन 

का अपार ओर अलौकिक सुख प्राप्त होता है। 
. जिज्ञासु- वहन जी, वह योग ही तो मँ सीखना चाहता हँ। उसके लिए तो मेरा 


` मन बहुत ही प्यासा है! 'योग' किसे कहते हैँ ओर योग की विधि क्या है? वह आप 
मून्ने नत्ाइये। | 


'योग' का अर्थ श्याहै; योय किसे कहते है? 


, ब्रहमाकुमारी-योग का अर्थ है जोड़((०पात्नग) । । जोड किसका, 
किससे? आत्मा का जोड़ परमात्मा से। आज भले ही मनुष्य कहते है कि परमात्मा 
हमारा पिता है, परन्तु परमात्मा के साथ उसका प्ैक्टीकल रीति सम्बन्ध जडाहओआ 
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मत £| अगः मवणस्तिमान्‌, यिनो्कीनाप ओर गान्ति के मागर परमात्मा 
म्य न्मा मम्बन्ध जद्मदहया हाना ततो जाड आत्मा मी पह दानतन हौनी। 
म्‌ गमनारमे शरीहमदेघते६किच्टगजाक्नडकादीतारैतत उन नशा ग्ना 
पिः भ नरा का पत्र हं.उसकी सम्पत्ति का वाग्नि ग्नि ह, उनके तर्न क्रा 
2मगधिनारी ह| उच्च कल (२०५४०) छिणो]र) कार. आदि - आदि। इनी 
धार फोट व्यवितं पिम गज्यपान च नडक होतार, नो उच भी अपना नशा 
ग्ना | परन्तु आज मनुप्यात्मा कौ अपने जीवन आर व्यवहार मं यह नशा कटा 
` शि" म आन्मा तिलोर्कानाय, नर्वणर्तिमान्‌, आनन्द के नागर ओर स्वर्गिक 
रज्य -भार्य के दाता परमात्मा की सन्तानर्ह?'' अगर उवे यह स्मृति अववा यह 
नशा नानो उने यह कहना थोट्‌ ही पटुना कि परमात्मा की स्मृति मे न्थित होवो 
उस परमपिना क नाथ नम्यन्ध जोट) किमी गजकमार को यह योटे प्री कुहना 
ना? फितम अपने पिनाको वाद क्ये) उमे अपनापितातो यादग्हतादहीरै, 
नभीतो वह अपने को रज्यकुल का नदस्य मानताह गौर उत्तसधिकारीकी सभी 
सौर नेमे रहता दै। परन्तु मनुप्यात्मा चकि अनेक जन्मों से परमपिता परमात्मा 

भृत चदी रै. द्मलिण्‌ अव उने टश्वरय न्मृति का अभ्याय करने के निष कहना 
पपन £) 

समयी चाति क्री कि गजकमार का मिना ओर उनकी सम्पति नया 

सन्य -भाग्यनो हर समय रजकमार ठी अपनी स्थूल ओघां कनामनदानार 
टमनिण उने उनकी स्मृति रहनी ही है. पणन्त्‌ जन्माकंजो परमपितापरमान्माह, 
नो सृप्महवहटनर्यल आंसोमे द्वारं नष्टीं देते भौर उनद्रायजा मक्नियां 
नर्द नज्य-भाग्य प्राप्न होनाटै. वट भी ठन स्थन आंसोकमामनतो न ममयं 
नव £ एमपनिण, मनप्यवार-त्रार परमपिता परमान्माकोतया उनद्राय प्राप्न 
सनि वास -उसर्माधिकार -मपिनि ओर स्वर्गिक नज्य~- भाग्य को भूल जाता हं क्योकि 
म सधम पनपायं त्री आवश्यकता 
परमम्‌ येच स्मनिनजान-यष् पप्ने है, उसकी असो क चामननो मपि 


क 


यग (सयनम सपनि न्विनःन्यगाच्य हर नमय कििनादीन्हसा, च्टनो ददि 
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तमोप्रधान, निस्सार ओर नाश दए से दिखाई देते है ओर उसका मन बारम्बार उम 
परमपिता परमात्मा की स्मृति में जाता है जो कि लैवनहार, तारनहार, 
पतित-पावन ओर सदूरतिदाता है। उप्तकी वुद्धि केवल ब्रह्मलोक में तथा स्वर्ग मेँ 
ही टिकती है। इस कलियुी सृष्टि रूपी कचडे के ठेर पर अव उसका मन वैठनाही 
नहीं चाहता! अनुभव कहता है कि अगर पाच वातों को मनुष्य अच्छी तरह समहन 
ले तो उसकी बुद्धि परमात्मा की स्मृति मे स्थित हो जाती है। परमपिता परमात्मा 
` की स्मृति ओर स्थिति का नाम ही "योग है! 

नजिक्षासु-वह पाच बातें कौनसी हँ जिनसे परमपिता परमात्मा की स्मृति में 

स्थित होने मेँ सहायता मिलती है? 


१. परमपिता परमात्मा से सम्बन्ध 


` बरहमाकमारी- उनमें से सबसे पहले तो मनुष्य को अच्छी तरह मे यह ज्ञान्‌ 
होना चाहिए कि परमात्मा से हमारा सम्बन्ध क्या है? सम्बन्ध का जान स्मृति के 
लिए आवश्यक है। संसार मे, व्यावहारिक जीवन में भी तो मनुष्य को उन्हीं की याद 
वार-वार आती है जो कि उसके सम्बन्धी होते है। जो जितने नजदीकी सम्बन्धी 
होते है, उनकी उतनी ही याद मनुष्य को स्वतः ही विना पुरुषार्थ के आया करती है । 
योरा मे अर्थात्‌ परमात्मा की स्मृति में स्थित होने के समय भी यदि मनुष्य को 
. परमपिता परमात्मा के सिवाय अन्य कोई ओरकी भी याद आतीहैतोउसपर 
विचार करने से आप इसी निर्णय पर पर्हवेगे कि तव भी उसे कोई-न-को् देह के 
७ आदि जैसे कि माता-पिता, स्वी, वच्चे, मित्र ओर अफसर आदि ही याद 
अति है। 
अतः अव जवकि परमपिता परमार्त्मां की अनन्य स्मृति में हम स्थित होकर 
आनन्द का रस लेना चाहते ह, तो हमें सोचना चाहिए कि-""यह जो देह के 
सम्बन्धी-स्त्री ओर पुत्र आदि मुद्र वार-वार याद अतेरहै, यह सभीतोमेरेएकही 
जन्म के सम्बन्धी हँ ओर इनके साथ मेरा जो सम्बन्ध है, वह भी कर्मो के 
हिसाव-किताव के कारण है,परन्तु, मेरे अविनाशी सम्बन्धी मन्न आत्मा के 
परमपिता, परममित्र परमात्मा शिव ही है, अतः मूञ्ञे वास्तव में तो उन्हीं की स्मृति 
सर्वाधिक होना चाहिए। देह फे सम्यन्या की स्मृति तो हमे पुनः-पुनः जन्म ` 
मरण म लेआतीरहीषहैओर कर्मोकीरस्सि्यों मे हमें जकड्ती रही रै। परन्तु 
: परमात्मा की स्मृति तो अनेक जन्मो के फमों से मुक्त करने वाली है। इसलिए हमे याद 
तो उसं परमपिता परमात्मा ही को करना धाहिए। हमारे लौकिक माता-पितासेतो 
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म अन्पयन क्षण-भंग्र क सुख प्राप्त होता है ओर हम विपय-विकार भीन 
नने £ नीयते ४ ओर अपने वच्चोँकंतेहम हमेशा कंदर ही माने रने 
दरन्य परमपिता परमात्मा की स्मतिसेतोमन कामन धल जाना ओर जान्मा 
च्छे दियता, गद आर शान्ति कार्गवायादहञ जाना पिरच मिल जाना अन 
१ परमपिता परमात्मा कौ तो अवश्य ही याद करना चाहिए क्योकि कल्याणकारी 
मम्नरन्धी नो वह ण्कदही दै जिस करण उसकी महिमामेंष्टन्द्रभीटै--' "त्वमेव 
माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्यमेव सर्व-मम देवदेव। 
अतः अव परमपिता परमात्मा शिव हमारे ही कल्याण के चनिण कहते ह -''हे 
वत्य मरे प्यारे लाल! तमने जन्म-जन्मान्तर तो क्षण-क्षण, पल -पल अपने देह के 
नग्यन्धिमो को याद किया, उनसे प्रीति निभाई ओर उनने लेन-देन करकं भी देख 
लिया। अव टय अन्तिम जन्म के अन्त फे शेप रहे दए थोडे-ये समयमे तो तम मस 
परमपिता परमात्मा को सच्चे दिल से, सच्चे प्यार वे, पहचान -सदहित याद कमे! 
वल्म. त॒म मस्र सारा दिन कार्य-व्यवहार करते हए, गृहस्थ संभालते हए यदि याद 
न्व भी कर क्ते हो तौ अच्छा, तम आठ घण्टे जीवन-निर्वाहाथं कोड कार्य करने 
येः याट ओर एट- आट घण्टे सोने तथा आराम करने के अलावाजो भप आटघण्टे 
हते ६, यह जट घण्टेतो मेरी स्मृति में लगाओ। मेरे प्यारे वच्चे,ये आटघण्टेना 
नुम व्यर्थं संकल्पो मे गवा देतेहोः तो कम-चे-कम उम व्यर्थं जाने वाले समयकोना 
मशी रमृति मं लगाओ! तव देखो कि तुम्हें मस्मे क्या प्राप्ति होती हं! वत्स, तुमहो 
7 मरी ही नन्तान, फिर तुम्हे मेरे वन जाने में क्या कटिनाड टै {ओ मेरे लाल! तुम 
<न्म-उन्मान्तर तो भविति -पृजा मे गाते आये हो कि~तम मान -पिता हम वालक 
‡> ` अथवा "'पितत्‌-मान, नहायक, स्वामी - नखा, तुम ही इक नाय हम्पररे टो''। 
रन्न भरव जव मे नुमं कहता हं कि-'' अच्छा,यदि तुम्हारामर माथप्यारदैओौर 
प्प मम्छन्धभरीरहैत्तानम वाद भीतो कगे'' तव ''तममघ्चेदिनिम आदटघण्टे भी 
मटन क्र तकः क्या यही तम्हारी प्रीति है, यही तम्हाग नम्बन्ध्रर. यही नमन 
स्म ्चनारह. क्या पेयही तम बलाया करतेथे?ः क्यायमड़ी ओर दमईमदही 
करणम टमी पति नगी है विः अपने परमपिता परमात्मा कोधी अपने सम्बन्ध ओर 


[क 


+ ५ म अनगण फर दिया है? काम विकार से पैदा हट गन्दी चमडी की अयवा 
ग्द पा 


मन-न्दनकैपुतरनोखातोतुमयार करतो ओर मुस अविनाशी परमान्माको 
पर नेहः एते, प्या यदी नम्टारी समस्त है?" 
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~ ११ च्म परनपिता परमात्माक चम्वन्ध. स्नंह ओर आनान्यनामन 
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रंगे तो वार-वार हमे उस परमपिता की स्मृति आयेगी ही क्योकि हम आत्मार्ओं 
का वास्तविक सम्बन्ध तो उसी एकसेटीहै। 

नजिज्ञासु-वहन जी, इसमें कोई सदेह नहीं कि हम आत्माओं का सच्चा मीत एक 
परमात्मा ही दै! आज उससे सम्बन्ध भूल जाने के कारण ही हमें उसकी याद नहीं 
आती! अव मेरे मन मे यह तो बात दीक तरह से वैठ गई है कि वह हमारा पिताहै, 
वल्कि सव -कछ है, अव तो मेरा स्नेह ओर मन अवश्य ही उसकी तरफ जाएगा। 
आप दूसरी कौनसी बात बताना चाहती थी? 


२. परमात्मा से प्राप्ति 


ब्रहमाकुमारी-द्सरी बात यह जानना आवश्यक है कि परमपिता परमात्मा के 
साथ सम्बन्ध.जोड़ने से अथवा उनकी आज्ञा का पालन करने से हमे क्या प्राप्ति 
होती है? प्राप्ति के पीठे तो मनुष्य प्राण भी लगा देता है। प्राप्तिकेलिएहीतो 
मनुष्य पस्यार्थं करता है प्रातः नौ वजते हैँ तो दप्तर वालो को दफ्तर क्यों याद 
आ जाता है? क्या उनको कोई कहता है कि अव आप दफ्तर को याद करो अथवा 
वहाँ जाने की तैयारी करो? नही, उन्हें यह ज्ञान है कि दपफतर जाने मे वेतन मिलेगा 
अथवा दुकान पर जाने से कमाई होगी) कमाई अथवा प्राप्ति के कारण स्वतःहीनौं 
बजे दफ्तर वालों को दफ्तर की ओर दुकान वालों को दकाने की याद आ जाती है। 
प्रकार आप देखते होगे कि रात्रि को बारह वजे भी यदि किसी स्टेशन पर 
रेलगाड़ी परटुंचती है तो '"चाय गर्म" की आवाज कान मे पडती है! क्यो नहीं चाय 
येचने वालों को रात को वारह वजे भी नीद आती? क्योकि वे समस्ते है कि अव 
कमाई का समय है, अव जागने से क प्राप्ति होगी, वाद मे सो लेगे। 


एक छोटे -से वच्चे को भी प्राप्ति का चस्का लग जाता है। मान लीजिए, किसी 
वच्चे को आम बहुत अच्छे लगते ह! जव उसके पिताजी के दफ्तर जाने का समय 
आता है, तो वह पिताजी को कहता है किम भी आपके साथ चलगा। " पिताजी 
कहते ह -'' नहीं वेदा, मै अव दफ्तर जा रहा हू, वह तुम्हे नी ले जा सकता! '' जव 
चेटा जिद्द करता है तो पिताजी कहते है - चेटा, छोड, मले जाने दे, मँ तेरे लिए 
आमलार्दुंगा।'' तव वेदा छोड देता है ओर सारा दिन इसी इन्तजार मे रहता है कि 
, कव पिताजी आयेगे ओर आम लायेगे? खेलते-खेलते भी करट वार उसे व्याल आता 
टे कि--' कीं पिताजी आ तो नहीं गठे ओर मेरे लिये आमतो नही लाये?'' तो 
देवि, प्राप्ति की जाशा के कारण वच्चे को पिता की याद आती रहती है। 


मद स्मर तमी म समानता नखं (0 
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ग प्रयि पनण्यात्मा स्पीपप्र क्त ह निभ्ययान्मक जान्‌ ह नि, 4.4 1 
नन्मान्मा नत्त ८१ जन्मौकेलिएस्वर्यं के सम्पूणं नूप-णान्तिमय यतय न 1} 
मे? भौन टय जन्ममें भी पवित्रता, गान्ति, वृणी. आत्मिक-णयिन नथा ५.4 
यने पन्नः त प्राण्निहोतीर्है तो अचश्यही उस परमपिना परमात्माभ्यी था, 
नना) उसि मनप्य को दफ्तर की याद आती है, जहां पर कि प्रतिदिन आरः भ 


ल ना वामं कनन के वाद कहीं जाकर उयदा-चार मौर्या दो-द्यट जार 
पमि तन्या मिलनी है, नो जव उवे यह निश्चयात्मक जान होगा पिः 
मनमान्मा न्ती न्मतिने योमी जीवन का आनन्द, आत्माका सच्चासुखतथा 


पविः यर्मो ची अमा यणी तो मिलती ही ह, परन्त्‌ इसके अतिरिक्त, २१ जन्मों 
प कि गज्य-भाग्य भी प्राप्त होता है, जिसमें कि कोड भी वस्तु अप्राप्त 
प नती अभर ङीदनोपार्जन के लिए भी कोहं कष्ट नहीं उठाना पडता, तो आपी 
मनामि कः परमपिता परमात्मा को नच्े मनसे क्यों नहीं याद करेगा? मुक्ति, 
नगं कानस्य-भा्य ओर वर्तमान जीवन में शान्ति के अतिरिक्त मनुष्य को ओर 
सद स्या 
न्मे न्ति नो द्रापग्यग ओन कलियग में कई राजा राज्य-भाग्य ्रेडकर 
उमन्द ठ च गण। शान्ति के लिली तो मनप्य परमात्मा को याद करते? परन्तु 
र्वि एनः शारि ठ मागर परमपिता परमात्मा का परिचयषही नहींहैतो वह मन 





दः दमान्मा सी गमृतिमे ग्थिनदी कने करेगे ? अतः उसके लिये तौ परमात्माका 
1 ("म उन्न 


२३. कर्तव्य ओर समय का ज्ञान 
21 


पा न्याया म्यति मे आठ इसलिए भी मनप्यकामन स्थित नीं 
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ति उन सदन क्रनत्यरकः आर वतमान नमयतया आने वाले यमय काजान 
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+ क नमनो ऋतस्य जीर यमयका. याट रूपी-पुर्पार्थकेमाथ,तो 





वा ज प्त न निदटनम्‌ मस्वन्धर। 
नद „5 24 + ० > ¡टिया श्चा ~ > | 
277 नमन ए उवान्यदिया थाक प्रातः नौ वजते हैं ओर दप्तरमें 
2 न नवद स्वस्तिके दफन यादकान की यादआ जाती 
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कर्तव्य वच्चे के लिए ओषधि लाना तथा उसकी देखभाल करना है । अतः दफ्तर 
जाने का समय आने पर भी उसे यही विचार आता है कि--'"अय कामसमयतो 
सेकरमय है क्योकि वच्चे के जीवन ओर उसकी मौत का मवाल है. इसलिए आज 
दपतर मे नहीं जाऊंगा! अतः आज मेरा पहला कर्तव्य वच्चे की सेवा करना} '" 
तो देखिए, जो मनुष्य कल इस समय दफतर में या कान पर जाना अपना कत्तव्य 
मानता था, आज वह दफतर मे न जाकर घरमे ही रहना अपना कर्तव्य नमञजता 
है। कल तक जिस मनुष्य को नौ वजने पर दफ्तर की याद आती थी, आज उनी 
समय उसे डाक्टर की दकान पर जाकर दवाई लाने के कर्तव्य की याद आती 
क्योकि स्थिति बदल गर्ह है। 

अतः यदि आज मनष्य को यह निश्चयात्मक ज्ञान हो जाय कि वर्तमान स्थिति 
धर्म-ग्लानि की स्थिति है, अव सारी सृष्टि पर संकट वना है क्योकि विश्व के 
महाविनारशा के लिए एेटम ओर हाइडोजन बम तथा अन्यान्य साधन तैयार हो चुके 


, है मौर कि अव जो युग चल रहा है, वह पुरुषोत्तम संगमयुग है, जवकि हमें 


पुरुषोत्तम अ्थति्‌ नर से श्री नारायण बनने का पुरुषार्थं करना चाहिए, तो क्यौ 
मनुप्य को परमपिता परमात्मा की स्मृति नही आयेगी? जव वह यह नमञ्चेगा कि 
अव हमें पवित्र ओर योगयुक्त करने के लिए परमपिता परमात्मा शिव स्वयं अये 
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है, ती क्या वह यह वहाना वनायेगा कि-' मेरे पास समय नहीं, मघे अपने गहन्थं 


` के कर्तव्यो २ ही फर्खत नही मिलती?" नही, नटी, वह तो नाचेगा कि अव कालं 


महाकाल सिर पर खड़ा दै, अव मव-कछ यहीं छोड़कर जाना है अपने 
धाम को। इमलिए वह अव अन्तिम समय को पहचानकर परमपिना 
परमात्माही को याद करेमा। वह समञ्नेगाकिअवतो योग लमानाही मेम परम 
कत्तव्य है वर्योकि यहं इमी पुर्पार्थं के लिए समय दहै) इन मंगमकोदी 
'ब्रहमामुहत्तं' ओर 'अमृतवेला' कहते हँ अगर ये ममयहाथये वला गयाफिरतो 
जीवन को अनमोल वनाने का ओर फोडं अवसर ही नहीं रहेगा! 
किमी मनुप्य को जव रेलगाड़ी दारा कही जाना होता दै तो जेमे-जैसे रेलगादी 
काममय निकट आता जाता है, वैसे-वैये ही उसका ध्यानं स्टेशन की तरफ जाना 
हे। वद अपने सामान को लपेटने-समेटने लगता है, किसी को क्ता है कि अव 
स्क्टर लाओ ओर किमी को कहता है कि अव मामान वाहर निकालो। यदि उनमे 
कोई व्यक्ति किसी प्रकार की वेमौके की बात करता है तो वह उसे कहता है- "भाई 
अवतार्मजार्हारहु'', क्योकि उसका वद्धि-योग अन्य सभी की यादसे नमिकनकर 
स्टशने ओर गाड़ीकी तरफ चला जाताहै किकी साड़ी छट न जाय। इमी प्रकार 
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शएवरीय-मत), 'दिव्य-चुद्धि' आदि अनेक नामों से याद किया जाता हे। परमपिता 
परमात्मा ही ते विषय-वैतरणी मे डवते हए हम मनुष्यो कौ आकर निकालता है 
ओर अव निकाल भी रहा है। वही हम निर्धनो तथा दोनो को स्वर्गं का स्वराज्य 
देकर सदा के लिए सूखी यना रहा है। तब भला उस परमपिता परमात्मा की याद 
कयो नहीं आयेमी? 
५. परम सून्दर 
याद उसकी भी अवी है जो सुन्दर हो। सुन्दरता एेसी चीज है जो मनुष्य को 
मोहित ओर मुग्ध कर देती है, उसके मन-मस्तिष्क को बार-बार अपनी ओर 
लीचती दै! परन्तु.देह ओर भौतिक पदार्थो की सुन्दरता तो नश्वर दै ओर 
दिनो-दिन क्षीण होने बाली है\ उसे रोग, शोक, भोग ओर काल आदि नष्ट करने 
वाले है ओर उन पर लट॒ट हआ मन्‌ष्य एक दिन सिर धून -धुन कर रोता रै। परन्त्‌ 
पूर्णं सन्दर तो एक परमपित्ा परमात्मा ही है\ उसकी स॒न्दरता की कला कभी 
घटती नही है। उसे तो लोग मानते ही '""सत्यम्‌-शिवम्‌-स॒न्दरम्‌'' हे। उसका तो 
नाम ही 'मन-मोहन' है। उसके तो एक क्षण के दर्शन के लिए धनी-भक्त लाघ 
रुपये देने के लिए तैयार होते है। अहा! उसकी मत पर चलने से तो नारी श्री-लक्ष्मी 
के समान सुन्दर ओर नर वैकण्ठनाथ श्रीकृष्ण अथवा श्री-नारायण के समान सुन्दर 
यन जाता हे! देवी -देवताओ की स॒न्दरता से फिसकी तलना हो सक्तीहै?वेतो 
अपने चेहरे को सुन्दर बनाने के लिए किसी कृतिम साधन-प्रसाघन का भौ पयोग 
नटी करते! आज के लोग यदि श्री लक्ष्मी -श्री नारायणश्री सीता-श्रीरामं अथवा 
वैकण्ठ के किसी भी देवी-देवता के दिव्य-दर्शंन करले, तो उनके तो होश ही उड़ 
जायेगे। तो एसा सन्दर यनाने वाला, जो परमपिता परमात्मा है, उससे सन्दर ओर 
कौन होगा? ओर फिर उससे तो स्वयं को आत्मिक ओर शारीरिक दोनो प्रकारकी 
अपार सुन्दरता का वरदान मिलता है। यदह सव जानकर मन, वचन ओर कर्मसे 
उस पूर्णं सुन्दर तथा सुन्दर बनाने वाले परमपिय परमपिता परमात्मा को कौन 
बार-यार या लगातार याद नही करेगा? 
अय भने आपवो जो पाच वाते समयाई है, उन पर आप गम्भीरता से विचार 
करेगे तो आप नष्टोमोहः ओर स्मतिर्लव्धा हो जायेगे। जो मनष्य परमपिता 
परमात्मा के दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य घाम तथा कर्तव्य आदि का परिचय 
प्राप्त चरके कर्तव्य-कार्य करते हए भी उन (परमात्मा) की स्मति मे रहता है , वह 
कर्मयोगी दे। 'वर्म-योग 'का अर्थं निष्याम होकर कर्म करना नही है बल्कि करम 
करते दए भी योग अर्धात्‌ परमात्मा से मन्‌ कमै लग्न लगाये रएना है 
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उलेने लगता रेपो वच्चा रोने लग जाता है। जव फिर वह कछ वड़ा होता है ओर 
घेलने-क्रदने लगता है तो उसकी वद्धि माता-पिता से हटकर दोस्तों मे जाची है। 
जव वह ओर बड़ा होता है तो उसकी वद्धि महत्ते में एक-साथ खेलने वाले दोस्तों 
के अतिरिक्त सहपाघ्यो मे भी जाने लगती है। जव पढाई पढ लेत्ता ह ओर उसका 
विवाह होता है तो अव उसका मन स्त्री मे अधिक जाता है फिर उसके कछ वच्चे 
हो जातेरहतोस्त्री तेभी मन निकलकर अव वच्चो मेँ अधिक जाता है । इससे स्पष्ट 
है कि एक की याद छोडकर या कष्ठ कम करके दूसरे को याद करने का अभ्यासतो 
मनष्य को जन्म-जन्मान्तरसे ही है! एक से सम्बन्ध को हल्का करके द्मरे ये 
घनिष्ठ सम्बन्ध जोड लेना तो वह बहत अच्छी तरह जानता है! किमी भी मनप्यके 
लिए अपनी वृद्धि को एक सम्बन्धी से निकालकर दसरे सम्बन्धी मे लगाने कीनो 
टेव मनुष्य को पडी हई है। 
अतः अव बुद्धि को परमात्मा की यादमे लगाने की वात भला आपकं लिए कटिन 
कैसे हई? दनियावी सम्बन्धियो मे, जो कि अल्पकाल के लिए मिन दै उनमें वैद्धि 
लगाना भला आपको किसने सिखाया? माता-पिता, भाई वहिन सखा मित्र ओर 
शिक्षक आदि को याद करना तो आपको स्वत हीआ गया उनकी ओरतो 
आपका स्नेह स्वत ही जाता है, परमात्मा रूप माना -पिता की याद करने की आप 
~ विधि पृछठना चाहतेर्है! यह कैसी अजीव वात है! जैमे बच्चा अपनी वुद्धि अथवा याद 
को माता-पिता से निकालकर सहपास्ियो यादोस्तोमेनगातारहै,याजैमेस्त्री अपने 
.<~मनको माना-पिताकी यादसे निकालकर पतिसं मनकी यादकानाना जोडतीहै 
“ वैसे ही आपको मन या वुद्धि को देह ओर देह के मगे सम्बन्धियो से मोडकर अथवा 
स्थानान्तरित (1979८) करके एक परमपिता परमात्मा मे लगाना है। इसमे 
क्या कठिनाई है ? कठिनाई तो उसके लिण है जो परमात्मा को जानते ही नही, जिन्हे 
उसके दिव्य नाम, रूप, धाम ओर सम्बन्ध आदिकाज्ानहीनहीयाजो परमात्मा 
को नाम-रूप पे न्यारा अथवा सर्वव्यापक मानते है! अव आपको तो परमात्माका 
पर्ण परिचय तोदे दही दिया गया है, अत कर्मेन्द्रिय को समेटकर स्वयकोदेहसे 
न्यारा, आत्मा निश्चय करके वैठे तो आत्मा को परमपिता की याद आयेमी ! आप 
जव तक स्वय देह की स्थिति अथवा स्मृति म रिके रहोगे तव तक आपको देह ओर 
दह कं संसार अथवा सम्बन्धियो की याद आयेगी, परन्त जव आपस्वयंको 
आत्मा" निश्चय करोगे तव तो स्वत ही आत्मा के परमपिता, परम शिक्षक परमं 
सद्गुरु परमात्मा शिव ही की याद आयेमी, 


जिज्ञासु-मुप्ने यह यात अच्छी लगी कि जय तक देह की स्थिति ओर स्मृतिमे रहेगे 
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करने लगेगा। उसे अनुभव होगा कि दिनों -दिन उसके पुराने ओर गन्दे संस्कार 
टीले पड रहे हँ अथवा उसका पीरा छोडते जा रहे है । योग-अवस्था मे आत्मा को 
एसा. भी लगेगा जैसे कि लाईट ओर माईट अर्थात्‌ प्रकाश ओर शक्ति के फव्वारेमें 
वह नहा रही है, अथवा परमप्रिय परमपिता परमात्मा शिव से उसे जो प्रकाश ओर 
शवित प्राण्त हो रही है, वह उसके माध्यम से सरे संसार में फैल रही है। 
श्रू-शरू मेँ ईश्वरीय स्मृति के अभ्यास के समय दूसरे-दूसरे संकल्प आर्येगे 
क्योकि जन्म-जन्मान्तर से मनुष्य को मन भटका हुआहै, निरेकुशहो चकार ओर 
उसे इधर-उधर भटकने कां अभ्यास हो गया है । परन्तु यदि आप उपर्युक्त रीतिसे 
परमात्मा को याद करेगे तो वे संकल्प टल जायेंगे। अशुद्ध संकल्पो को तो ज्ञान से 
अथवा शुद्ध संकल्पो द्रारा-ही काटा जा सकता है। अतः आप व्यर्थं संकल्पो को 
परमपिता परमात्मा की याद के इन संकल्पो से ही काट सकते हं! कभी भी जन कोई 
व्यर्थ संकल्प-विकल्प मने मे आयें तो इस चिन्ता मे न पडिए कि व्यर्थं संकल्प आ रहै 
ह, न ही उनकी रौ मे बेह जाइए, बल्कि आप परमप्रिय परमपिता परमात्मा के 
गुणो, कर्तव्यो इत्यादि की याद के संकल्प चलाने लग जाइए। इससे स्वतः ही 
आपके दूसरे संकल्प सुक जायेगे ओर कछ अभ्यास के वाद आपकी स्मृति 
स्वाभाविक ओर निर्विघ्न तथा निविंकल्प होती जाएगी! 


योगी के लिए नियम 


यह जो हमने परमपिता परमात्मा का परिचय दिया है तथा उनकी आनन्दायक 
स्मृति का अभ्यास करने की बात की है, इससे लाभ वही उठा सकेगा जो नियमों 
का पालन करता होगा! जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे योगी जीवन का 
सच्चा सुख, आत्मा-परमात्मा के मिलन का आनन्द, पवित्र जीवन का 
फल शान्ति"-ओर ज्ञान के हारा अतीन्द्रिय सुखे की प्राप्ति का अनुभव नहीं 
होगा! अतः योग मे अडोल स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए की वह 
नियमों का पालन करे। 


ब्रह्मचर्य 


उनमें सवसे जरूरी ओर लाभकारी है - ब्रह्मचर्य! "काम' मनुष्य का महावैरी 

है, वह योगी का परमशतु है। कामी मनुष्य तो देह मे आसक्त होता है ओर 

. विषय-विकार के पीछे भागता है, परन्तु योमी तो देह सै न्यारा होकर एक अशरीरी 
परमपिता परमात्मा ही को पूरे मन से चाहसृ है। उसे तो काम विकार 'नरक का 
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यम्‌ -न्यनि टमा ने महाविनाणमे थोडा दही समयशभेपरहगयादै जरयो 

भम्‌ श" प्य द्वि्यर प्यटने द्रा, यह देह ओर देदहधागी हमने अनगदहोनेर्हैही 
नेर मन अद सनयुनी नष्टि (न्वं) मे जाना है. जरह कि काम विकार दोताही 
नमम नमम द्वमच्चय पनि टुचको टकर सवर्गं कं दव-पद क अधिकारी वरन? 
य प्रमयना परम्मन्मा णिव कटने ह कि वन्म, जन्म-जन्मान्तरतातम 
ग्‌ कम्मे ग, फवा अत्र मरी वानिर भी नम इस अनिम जन्मम शंप थाड 
प्यते त्ति, कद्ध कर्ण केलिये भी पवित्र नही रह नकते हे वत्स, क्या तुम्हे 
तमे स्वप्न विप द अच्छा समताद कि जवनुम मूस ज्ञानामृत पीकर अमर 


४ पि 


2 म प्रोप्तं मह्य चरन चाहने? वन्य. अवरम तम्दं विपय-वैनरणी से 
२2 ददम ~र प्नोत नागर स निनयन आर नम्ह पातनमस पातन तचनान आयाद्‌ 


त्प र तो मम उन्म --लन्यान्नर चलाते भ ओर कटने ध्र कि विपय विकार 


पणय पन वा| (रन्न यव जत मे दटृन क्लयमी सृष्टि स्पीवेश्यानयमं 
+ ९» < + ~ ~ 4: ~ 4 व्रां ~ 1 निमे ~ आया ~> ~ अव 
77 नप्प पाठ्न रोण्ट्‌ त्प शन्रनयमन सोनकर लय जायवाह, ना अद 


, ठन ग दन वानी वृति-दरष्टि आओर सन्कार क्रो नही 
2 वनता, नन्य-रन्म्योन्न्र तातम्‌ त्रपहलनत्त क्का नने जवा, अवता 
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2 पव्या र र्ग्म्यय्या वनमाला र पवित्रता काक्या नना दसा. म जव 


न नसा रमन्त कन्न यारे अपनी पवित्र न्दक्र मस महमागदो 
नक ५ नक + [नि 


¡नर व. र्नो तो म्पा उनाठउया। वरना दसा, मातं वामन सडह, यट 
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ब्रह्मचर्य के निना तो मनुष्य दसरे विकारो पर विजय प्राप्त करने की शक्ति भी 
प्राप्त नहीं कर सकता ओर ईश्वरीय मार्ग मे आने वाली कठिनादयों का सामना भी 
नहीं कर सकता। अतः हर हालत मेँ हमें मन्सा, वाचा ओर कर्मणा से ब्रटमचर्य का 
पालन तो करना ही चाहिए। 


आहार की शद्ध 


ब्रहमचर्य के पालन के अतिरिक्त, आहार की सात्विकता योगी के लिए परम 
आवश्यक है। अन्न का तो मन पर प्रभाव पडता ही है। उक्ति भी है कि ''जैसा अन्ने 
वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। '' जबकि हम मनुष्य से देवता वनने का पुरुषार्थं 
कर रहे है तो हमारा आहार भी तो पूरी तरह शुद्धःहोना चाहिए) क्या भक्त लोग 
देवताओं को अथवा परमात्मा को प्याज ओर लहसुन का, माँस ओर अण्डोंकाया 
बीडी-सिगरेट का भोग लगाते है? नही, नहीं, वह कभी एेसा संकल्प भी नहीं कर 
सकते। अतः हमें भी अब यह आसुरी घान-पान अथवा मलेच्छों का खान-पान 
छोडकर शुद्ध भोजन करना चाहिए क्योकि हम शुद्ध वनने का पुरुषार्थं कर रहे है 
हमें तामसिक पदार्थो से तो परहेज करना है ही, परन्तु इसके अतिरिक्त, हमें ठेसे 
व्यक्ति के हाथों से बना भोजन भी नहीं लेना चाहिए जो कि अज्ञानी हो, विषय 


~.. विकारो मे वर्तता हो ओर योग-युक्त न हो! अहा, अगर हम योग-युक्त ओर पवित्र 


श्रीवन वाले किसी व्यक्ति द्वारा बना भोजन करेगे तो हमारी योग-समाधि अर्थात्‌ 

« .५५* -स्मृति एेसी निर्विकल्प ओर अडोल होगी कि बहुत आनन्द आयेगा! शद 
आहार से हमारी मानसिकं अवस्थया ओर आत्मिक स्थिति इतनी पवित्र, 
शक्तिशाली, शान्त ओर मधुर होती जायेगी कि जीवन बड़ा अच्छा वनता 
जाएगा, 


प्रतिदिन जान-स्नान 


योग मे।स्थरता ओर प्रगति के लिए प्रतिदिन ज्ञान-स्नान करना भी आवश्यकहै 
वर्योकि जैसे दीपक में वत्ती के अतिरिक्त घी.भी आवश्यक है वैसेही योग अर्थात्‌ 
याद रूपी लौ जगाने के लिए ज्ञान रूपी घृत भी जरूरी है। इसलिए, यहाँ पर 
ईश्वरीय विद्या के विद्यार्थी प्रतिदिन अमृतवेले आकर ज्ञानामृत पीते है! ज्ञान दवारा 
ही मनुष्य के संशय छिन्न -भिन्न होते है, आत्मा का निश्चय प्रवल होता दै, शुध 


संकल्प दृट्‌ होता है ओर वह बुराइयों से बची रहती है। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन 
ज्ञान-स्नान अवश्य करना चाहिए 
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निजासू-योग के विषय मे आज यह सारी चर्चा सुनकर मेरा मन अति हर्पित हो 
रहा है, मूज्ञे बहत शान्ति मिनी है । केवल एक वात ओर वता दीजिएकि कर्म करते 
हए योग तो लगाना ही है परन्तु जब हम विशेष तौर पर योग में बैठे तो क्या किमी 
विशेष आसन पर वैठना है? 

ब्रहमाकमारी- नहीं, नहीं, क्या आप लौकिक पिता को जव-कभी याद करतेरहै , 
तो किसी विशेष आसन पर वैसतेरहै? क्या आप जव अपने किसी मित्र को याद करते 
है तो आँख बन्द कर लेते है? कभी भी नहीं इसी प्रकार, जिस तरह भी आप सहज। 
बैठ सके, वैसे बैठकर, बडे प्रेम से, निश्चय से, लग्न से, पहचान सै उस परमपिता 
परमात्मा को याद करो! बैरक तो मन की क होनी चाहिए। अगर शरीर की 
बैरक ठीक हो परन्तु मन भाग रहा हो तो भी क्या लाभ? बाहर से ओं बन्द हों 
ओर अन्दर मन सारी दुनिया मेँ घूम -घूमकर देता रहे तो उससे भी क्या फायदा? 
बनावटी-पन छोडकर, जैसे लौकिक पिता को सरलता से याद करते हो वैसे ही उस 
पारलौकिक परमपिता को याद करो। बल्कि, यदि कोई योग -युक्त व्यक्ति आपके 
सम्मुख बैठा हो तो उससे दुष्ट भी लो क्योकि योग-निष्ठ आत्मा की दृष्टि से आपको 
भी आत्म-स्थित होने मे सहायता मिलेमी। 


इस योगकेनाम 


` चलते-फिरते, कर्म करते भी ईश्वरीय स्मृति का अभ्यास कर सकते ह, इसलिए 
इस योग का नाम "कर्मयोग! भी है। इसे ही ज्ञानयोग भी कहते है क्योकि यह 
आत्मा,परमपिता परमात्मा तथा सृष्टि - चक्र के आदि-मध्य-अन्त के ज्ञान पर 
आधारित है। इसी का एक नाम बुद्धियोग भी है क्योकि वृद्धि द्वारा परमपिता 

. परमात्मा की स्मृति में स्थित होना होता है। यही ग्रोग राजयोग भी है क्योकि 
इसका अभ्यास करने से मनुष्य स्वर्ग के दैवी स्वराज्य के पद को प्राप्त होता है अथवा 
` राजाओं का राजा"' बनता है। इसे 'राजयोग" इस कारण भी कहा जाता हे कि यह 
सभी योगों का राजा अर्थात्‌ सभी से उत्तम योग है ओर राजा जिन्हे कि राज्य का 
कार्य -व्यवहार करना पड़ता है, वे भी इसका अभ्यास सरलता से कर स्ते हे! यही 
योग 'सहजयोग'भी कहलाता है वयोकि इसके लिए आमन प्राणायाम, हठ -द्रिः्या 
आदि की आवश्यकता नहीं है। इसी योग का एक नाम "सन्यास योग' भी है क्योकि 
इसके ५ के लिए मन से(न कि स्थूल रीति से) सारी सृष्टि का संन्यास करना 
पडता है। 
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प्रन 
१. योग किसे कहते है? 
२. योग मे स्थित होने की विधि क्या है? 
३. योग के लिए किस सृष््म पुरुषार्थ की आवश्यकता हि? 
४. मनुष्यात्माओं के लिए परमपिता परमात्मा फी क्या आज्ञा? 
४५. परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ने पर क्या प्राप्त रोता है? 
६. योग मे मुख्य कौनसी पथ याते सहायक ई? 


पन्‌ 
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ओर मै स्वयं को अलग तथा निर्बल मानकर बैठ जात्ता था, ओर मेरे श्वास, मेरा 
समय व्यर्थं जाता था, अव एेसा नहीं होता! इससे मँ स्वयं मेँ शन्ति का अनुभव 
करता हुं मै यही सोचता हू किर्मैतो हू ही शान्तिस्वरूप, मही तो मालिक म 
अशद्ध संकल्प न करना चार्हू तो मेरी इच्छा के विना यह चल कैसे सक्तेर्है 
अपने-आपसे इस प्रकार बाते करमे से वे अशद्ध संकल्प रुक जति है। 


आत्मिक वृष्टि 


इसके अतिरिक्त पहले मँ मानता थाकि सभी मैएक ही आत्मा टै, सभी भगवान्‌ 
के ही रूप है! उस मन्तव्य के कारण मेरी वद्धि एक परमात्मा की मोर नहीं जाती 
थी क्योकि भगवान्‌ को मँ कोद अलग तो मानदा ही न था। अवं जव आपने यह 
सयन्नाया कि सभी भगवान्‌ के रूप नहीं हँ बल्कि सभी शरीरो मे अलग-अलग 
अनादि-अविनाशी आत्मा दं ओर सभी परमात्मा की सन्तान है, परमात्मा इनं 
सभी से अलग है,तमे से लेकर मँ सवको आत्मा की ही दृष्टि से देखते हुए 
"'आई-भाई'' मानता हूँ ओर सनको एक ही परमधाम का वासी समक्नता ह। अन 
आत्मा-आत्मा आपस में भाई-भाई मानने से मेरा मन स्वाभाविक रीति से बां 
अथात्‌ सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव की ओर भी जाता है क्योकि 
अव उसका अलग ओर स्पष्ट परिचय मिलता है। 


तीन लोकं के चित्रको समक्षनेसे लाभ 


ग्रहमाकमारी-आत्मा के धाम परलोक का पता लगने पे क्या अव आपका मन 
वरहा जाता है या नहीं जौँ से कि हम सभी अये है? क्या इसके फलस्वरूप इस संसार 
से आपके मनु की आसक्ति का लगाव मिटता जाता है 

जिजासु-जी ह, बहन जी, यह भी लाभ हुआ है ! अव भै इस संसार में रहते हए, 
कर्तव्य -कायं करते हुए भी स्वयं को इससे न्यारा अनुभव करने लगा हूँ! अव मेरी 
वुद्धि में यह स्मृति रहती है कि यह संसार तो मूसाफिरलाना है, यह तो "'विडियारैन 
यसेरा है,“ मूल्ये जाना तो परमधाम है। 

ब्रहमाकमारी-अच्छा, ओर क्या लिखा दहै? 


मन की एकाग्रता 


जिजात्‌-बहन जी, आपने दूसरे दिन परमात्मा का परिचय दिया था। मसे 
परमात्मा के नाम, रूप्‌, धाम आदि का परिचय मिलने से यह लाभ हुआ है कि अब 
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जौर विविधता तो है ही! अतः दूसयें के भिनन संस्कारों को देखकर ओर अपनेसे 
मत न मिलता देखकर, अव मँ क्रोध नहीं करता वल्क शान्त रहता हू। अवर्मँ इस 
विराट रचना को देखकर साक्षी हो घुश रहता हू। अव मृम्ने यह भी मालूम हुआरै 
कि यह सृष्टि एक विराट नाटक है, इसे देखकर साक्षी हो घुश रहता हूं! मव पुराने 
सृष्टि-रूपी वृक्ष का कलम लग रहा है। यही अमृतवेला हे गौर यही ब्रहममुटूर्तं है। 
अतः अव मै नित्य ज्ञानामृत पिंगा 
अव मने 'शिचरात्रि' के रहस्य को भ समज्ञा है। यह जो कलियुग के अन्त ओौर 
सतयुग के आदि का संगम अभी चल रहा है, जबकि परमपिता परमात्मा शिव, 
अवतरित हुए है, यही वास्तव मेँ शिवरात्रि है। हमें अव आत्मा को जागृत करनाहै 
शिवरात्रि के अवसर पर यही वास्तविक 'जागरण' है। हमं ब्रहुमचर्य ब्रत का 
पालन करना है, यही सच्चा ब्रत है) | 
बहन जी, पहले हम हर वर्ष शिवरात्रि का त्यौहार मनाते तो थे परन्तु परमपिता 
परमात्मा शिव कब अतेर्है, "राधिः काक्या अर्थहै, शिवरात्रि काक्या महात्म्य 
है? हम इसके वारे मे यथार्थ कछ भी नहीं जानते थे। साघ्‌-सेन्यासी तो हमें उल्ा 
मत देते थे; वरे हमे कहते थे कि-शिवोऽहम्‌ के मन्त्र का जाप करो! अव हमको 
मालूम हआ है कि मनुष्य को शिव मानना महान्‌ भूल है। शिवं तो सर्व आत्माओं के 
परमपिता, परमशिक्षक, परमसद्गुरु ओर मुक्ति-जीवनमुक्ति के दाता है। 
ब्रहमाकुमारी- पांचवें दिन ८४ जन्मों की कहानी सुनाई गई थी, उससे क्या 
रहस्य ग्रहण किया? 


८४ अर्न्मोफी कष्टानी फे ज्ञान से लास 


जिज्ञासु-पाचवें दिन आत्मा के ८४ जन्मों की जो कहानी आपने सीदी के चित्र 
की सहायता से समन्चाई धी, उससे मूञ्ने 'सत्यनारायण की सच्ची कथा" का, 
`अमर~कथा' का ओर 'सच्चे व्रत' का ज्ञान हुआ। उससे मैने यह समञ्ञा कि 
द्वापरयुग से लेकर आत्मा मे गिरावट आती रई ओर वह विषय विकासे मे फंसकर 
विकर्म करती रही है। अतः अव आत्मा पर ६३ जन्मों के विकर्म का वोञ्च है। अय 
वापस परमधाम मे.जाना है परन्तु इन विकमोंँ को दरध किए विना ओर पवित्र हए 
विना नहीं जा सक्ते। आपने यह भी वताया था कि अव इसी एक ही जन्म मे योग 
क विकर्मा को दग्ध करके हम मुक्ति की ओर जीवनमुकिति की प्राप्ति कर सकते 

। 


पहले हम यह मानते ध कि ८४ लाख योनियौँ भोगनी पडती हे ओर अनेकानेक 


द स अत्न य है, वदकद्णमः श्लकः सम्यङ गना ४ 
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[क होती १ [व न 
स्न पन्त्य यन्नयः नादद कटी परमान्मा की प्राण्नि होती दहै ओर मनस्य 
मथनं निवी रै। परन्तु अच दमक यह जानकर णी दूरच्या व्तनःनसन्न 
य दन्यद क्लौर अच ट्यएटही उन्मर्मयोगकपूर्ण अभ्याननेहम्यदप 





प जेण = चो -्ैन9 के धिः 
पर थ 1 
अ ॥ 51 शमे [१1 श्प प्रलम + अ क पनष्यात्मा + म नन 
धन (मनवम दम्‌ चह + म्ययम द्र फ मनृष्नात्मा तय न्स ~ 
न्नी श्रन््नि व्र न्पारे ) च्य ५ सनष नन ब ० ३ ~, ~~ 
््ीः त्रन्यि मारं च्यम च्य्अन्म मनष्यननमंही चनी हे) इन रः 
> मशी र अच या जानकर फि हम मनुष्ये देवतान र्स्य उर" 
ददम पारय कण्वं नर्यवस्यी नेवनापददी प्राप्िके नि. पन्नस्ल 


धरम्‌ केतम कौ ओर गीता फे धगयान सले = 


„ट ५ „^ ल र वि क च 
4" 9 म 9 प्रनापा न ज (त क 6 त त = न "म भ 
५१1. ‰ ¶ + ‰+ ~ | ५ 241 44 ^ 1 प्रा ८८} ¡~ न्न €~ उ ~ * “^ 

८ 5 ~ 
भमै न, किण + % भ स 0 51 ०० । ~~ 
१4१५ ५५० ५ ५० र ॐ{* {५११ र्न ८. 3 न्क र्‌ 
[अ 9 क. 





५ ५ &०} ? ४ १५८६२. ष्णु # ४ १९९४६१1 ॥ 1 ९} सु 01 } भ ॥ ~~~ ~ [यस ~~~ 


५ 
[तन न ककन ^# ५५ शु = रजक 9 कन्व भ र = 
५५८५ 1४ * ४ ५4 { {4 {1 *{ + १ ५. ६ ~र 
१ 
4५ =+ २५. न ग र वि ० ~ 
# ^ # शण कन, * ७ ~ कक = क 0 नि ः 
ग दाम रान्न म स्मन स्म 


१४४ साप्ताहिक पाषयक्रम, पाट~प 


„__ ___-----__-__-_____________________ 


गीता के भगवान्‌ के यथार्थं परिचय से आध्यात्मिक उन्नति 


जिजासु-बहन जी, अव हमें यह मालूम हुआ कि श्रीमद्‌भगवद्मीता के आदि 
वक्ता अव्यक्त मूर्त, बीजरूप परमपिता परमात्मा शिव ही हँ ओर 'मन्मनाभव' 
आदि महावाक्य उन्दी के है। इस रहस्य को जानने मे अव मँ किसी देहधारी से योग 
नहीं लगाता बल्कि ज्योतिस्वरूप परमात्मा शिव ही को याद करता हूं! पहले मैँश्री 
कृष्ण अथवा श्री नारायण कौ "भगवान्‌ मानता या। अव मँ उन्हे श्रेष्ठ देवता 
मानता हू ओौर उन्हे जीवन का लक्ष्य मानकर उनके समान अपने जीवनमे भी 
दैवी-गुण धारण करने को पूरा-प्रा पुरुषार्थं करता हं! वहन जी, गीता के भगवान्‌ 
का वास्तविक परिचय प्राप्त करने से नो अव गीता का सारा अर्थंस्पष्ट हो गया है। 

इसके अतिरिक्त आपने यह भी वनाया था कि श्री कृष्ण के वार मे यह जो कहा 
गया है कि उसकी १६,१०८ पटरानिर्या थी आदि -आदि, ये म श्री कृष्ण पर 
नियधार कलक हैँ । पहले हमारे मनमे प्रश्न उख करता था कि श्रीमद्भगवद्गीता 
मेजोलिखाहैकि-'काम महाशत्र है।' तव भला श्री कृष्णं की इलनी पटरानियों 
ओर हजारों वच्चे कैे होगे? अव वात समञ्ज मे आई है कि १६१८८ का दास्तविक 
रहस्य कछ ओर ही है। ये वाने जानकर अव देवताओं की निन्द गी वाने जो हमारे 
मन मे थी वह निक्ल गड है ओर देवताओं के पति अबहमारीश्रदाभीवृीदै भौर 
प्रमभीवढाहै। 


मालाके १० मणर्को के रहस्य को जानने से लाभ 


वहमाकमारी- १५८ मणको की माला का जो रहस्य आपको धने दिन 
समञ्ञाया गया था उसम आपन क्या प्ररणा ली? 


जिज्ञासु, उसे समञ्ञकर मन म यह निर्णय किया है कि अव गन का मगका 
फेरकर मँ स्वय चेतन मणका वर्तया ओर माया पर विजय प्राप्त करनेके लिएपरी 
लग्न सै पुरुषार्थं कषंगा। बहन जी, मेँ भी पूर्णत विजयी वत्स बन सकता हूना 

व्रहुमाक्ुमारी हां, क्या नही' पुरुपार्घ मे क्या नही हो सकता? जय आप परी 
लग्न से पुरुपार्थं करोगे तो इच्छानुसार प्राप्त भी कर सकते हो । सारा आधार 
योगाभ्यास ओर दिव्यगुणो की धारणा पर ही तो है। आपने सातवे दिन प्योगय' के 
यारे मे तो स्पष्ट समक्षा हना? 
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सीते भी तो ईश्वरीय पिया है, बह भी तो अलौकिकहै ना? तो वहन जी, या जो 
व्यकितिगत रीति से पद्राया जाता है, एक जिज्ञासु पर इतनी मेहनत की जाती है 
उसके प्रश्नो का हल किया जाता है-यह तो बहत ही च्छा है। इससे वात वृद्धिर्मे 
बैठ जाती है मौर जीवन मेँ परिवर्तन भी आताहै। हम समस्ते है कि कोई हमें पृष्ठे 
बाला, कोर्ट हमारा दीचर, हमारे ऊपर भी कोर्ट है। इसलिए अपने ऊपर ध्यान 
रहता है कि कल फिर हमसे पृछ जाएगा कि~-'क्या समन्ना, किस स्थिति में रहे 
कोई भूल तो नहीं की, शिव परमात्मा की याद मेँ तो रहे', आदि-आदि। ओर, जो 
हमारे आगे बढ़ने मे कटिनादयाँ हो, आध्यात्मिक उन्नति करने मे विघ्न आये, उन्हें 
हटाने या पार करने के लिए हमें मार्ग प्रदश्ना भी तो मिलती है। इससे उन्नति होना 
स्वाभाविक है। इसलिए मै एक सप्नाह मे भी इतना महान्‌ अन्तर अनुभव करता 
। 

# दूसरी वात यह कि यहो जो आत्मा का, परमपिता परमात्मा का, सृष्टि -चक्र का, 
योय आदि का ज्ञान मिलता है उससे आत्मा संतुष्ट हो जाती है। वहनजी, ने 
पहले अनेक शास्त्र प्राण आदि पदे ओर उनकं पटने म ओर भी उलज्न वदती 
गयी। अनेक स्थानो पर जाकर उपदेश भी सने परन्त मभी वाते स्पष्ट नहीं हुई। 
इसलिए मै कभी किमी भामे ओर कभी किसी व्यास्यानमे जाना रहा ओरएेसेही 
म यहां भी आया परन्तु अव मेरा मन म्थिर ओर नष्ट हा गया है। अच कहींभी 
जाने को मन नही करना वल्कि अभ्यास ओर पुरुषा करने को ही मन करताहै। 
"अच मेरी भटकन यन्द गरईरहे। 

नीमरी वान यहाँ मैने यह देखी है कि यहा का वातावरण बडा शद्ध है ओर 
समस्ञाने वाला का भपना जीवन वहत उच्च है। इमनिए ज शिक्षा वह देते ह वह 
हमार मनम वेट जानी दं मैने यहां आने से पहन मनरखा था कि यहां जाद है। कई 
लोग यहनी कदत थ कि यहा कोइ जाद का सग्मा डाना जाता है। वहन जी 
सचमुच ईश्वरीय ज्ञानका जाद्‌ ना यहांहै ही ओर ज्ञान-अजन तो यहो भिलताही 
है। अव जिन्हान यटा क्म-न क्मण्क सप्नाह ऋग ज्ञान नही मना, वे क्या मघे 
कि यां वह कौनसा जाद या मरमा है कि जिससे मनप्य जल इश्यर की लगन लयं 

जाती है ओर उमके खान-पान नथा व्यवहार मे परिवर्तन आ जाता है, अर्घति 

पवित्रता आ जातीहै। 

चौथी यात मेने यह देखी हे कि यहां का चन वडा अच्छा ह। ससे मै अपनी धारणा 
को उच्च बनाने का पुस्यार्थं कर रहा हू, वैसे द्रे भौ अपने-अपमे अनसार यह 
पुरुपा कर रहे ह। सभी का अपने प्रेफटीकल जीवन को अच्छा वनाने पर ध्यान 


५ साप्ताहिक पाठ्यक्रम, पाट- ८ 
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यह कैसे मानः जाय पि यह ज्ञान परमात्मा पिय प्रजापिता 

व्रहमा के तने में एयिष्ट होर दे रहे 


वहमाक्मारी मैने यह पहले भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा किसी माता के 
गर्भ से, किसी मनुष्य के बीज से जन्म नहीं लेते नलिकि वह तो किसी साधारण मनुष्य 
के तन में प्रविष्ट होते है। अतः परमपिता परमात्मा के दिन्य अवतरणं की यह सवसे 
बडी पहचान है क्योकि अन्य मनुष्य, साधु, सन्त, तथाकथित गुरु इत्यादि जो 
स्वयं को परमात्मा का अवतार घोषित करते है, यह नरी के& सकते कि उनका 
जन्म माता के गर्भसे नही हआ ओर यदि वे यह कटं कि परमात्मा सउनकी कायामें 
प्रवेश किया है तो वे विवैक-संगत (र युमरति-युयत रीति से यह नही यता सकते पि 
परमात्मा करा से अवतरित हए है, उनका षया स्वरूपे, वह पिस ईश्यरीय कार्य -अर्थं 
यह अण ह, उस कार्य को कह कैसे सम्पन्न करेगे, भविष्य मेँ उनका यया ार्यक्रम है 
अप्दि-मष्व\ अतः पटले तो आप यह वतादए रि सोष"परकपर प्वेश' फे सिद्धात्तक 
मानते द या रही? 
गिक्रासु-)प्रकाय प्र के सिद्धान्त को तो य मानता हू। करई वार कलोरई जघ 
आत्मा शी किसी के तनमे प्रवेश करती है, फिर रांफराार्यद्ारा पर जदप्रथदष 
तान्ते तौ सारतर प्रिसिसहै। उसे तो सनातन घर्मा, देवान्ती शर ऽत पतस्व तषट 
स्येग यानते ह शंकरायार्य दमी जीवम-यहानी मे लिखा दरि राजा भगरूफःस यर्म 
{राकी दधेते पए णे, वहः उसकी सत्पु हो गई! -शेकराचा्य अपे (व्यो सहित 
जम र¶रटे धे, तव उन्न गृहस्य क्ल अनुव करे फे विद्यार से उपना संन्यासी 
~) सा शरर छोडकर राजा अगस्फदेतनरप्रदेसकियासौरराजाण्ठी नगरीं 
स्म्तम्टात दिनों कं चाद लौटते देखकर सभी खश दए) इधर इनक 
सन्यासी वेश वाले तन दी उनके पिन्यो ने रक्षः कौ डव तक वि. उसमे वह आत्मा 
वापस लौट आए! 


म्रमाद्ुषार- अच्छा, यह दद्य दि राजा जगस्क की नग्त्यै वे नगो 
रस पटचाना षकः रयागोरेतन में परवाय प्रदेशा है! 
। अञ्पसू-एक तो रानियों ने यह अनमय किया{क अव एसमे चस्य पे ससस्य 
हे ओर इसके सस्वर तथा रवभान राया अमरूक से चित्कय भन्न ह! रजातो 
ए्वाने-पीने सध सौर विषय-भोग का प्रेमी था,परन्त्‌ अव रानियों ने इसमे अन्तर 
पफाया। अतः उन्हान सोयाकिहोनहो यह किसी द्री आत्माक्छ प्रदेश टै) 
मन्त्रयां ने धी देखा कि अव राजा पहले जैसा नहीं है, अव उसकी निर्णय -शपित्त 
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लक्षण दिखाई देते है! उनके मुख से जो वाक्य निकलतेर्है, उनमें जो ज्ञान ोताहे, 
यह उस मनुष्य की जानकारी ओर समर्थ से बाहर होता है इसलिए उनके कए 
प्रभ-त्रेमी स्वजन सोचने लगते है कि इसमें किसी का परकाय प्रवेश है। परमपिता 
परमात्मा उसके मुख द्वारा स्वयं ही धीरे-धीरे अपना परिचय भी देते है ओौर उस 
सनूष्यं के जन्म-जन्मान्तर फी भी विवेक-संगत कहानी बताते है, जिस मन्‌ष्यमें 
वद प्रवेश करते है! परमात्मा के उन महावादयों को सुनकर वह मनुष्य, जिसके 
तन में परमात्मा प्रविष्ट होते है, स्वयं अपने वारे मे भी ज्ञान प्राप्त करताहै ओर 
परमपिता परमात्मा के बरे में भी ओर उनकी दी जा रही अजार्भो के अनुसार 
अपने जीवन को भी दालता जाता है) संसार में इस वात का कोई भी व्यकित्त स्वांग 
नहीं रच सकता कि वह अपने भी जन्म-जन्मान्तर की कहानी वता सके ओर स्वयं 
मे प्रविष्ट होने वाले का भी एेसा विवेक -युक्त परिचय दे सके। 

जिज्ञासू-जवं परमात्मा मनुष्य तन में प्रविष्ट होतेह नो उनके ज्ञानर्मे 
कौन-कौन से गृण या लक्षण व्यक्त होतेह 


तीर्नो कालो ओर तीर्न लोकों का ज्ञान; जान भी अद्भूत 
ब्रहुमाक्मारी-परमात्मा ज्ञान के सागरर्है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलाकीनायरहै 
ओर पतितपावन है। अतः उस मनुष्य के म दवारा परमात्मा जो ज्ञान देतेरहै, वह 
ज्ञान ही अन्य मनुष्यों दारा दिए ज्ञान से निराला होता है। ब्रह "प्राय लुप्त ज्ञान' ओर 
` "प्रायः लुप्त योग" सिखाते है, जैसे किं गीता में भी कहा गया है । उनके महावाक्य मे 
तीर्नो कालो का ओर तीर्न लोकौ का ज्ञान समाया होता है ओर कों भी आत्म 
. अनुभव सहित तीर्नो लोको का जान नहीं दे सकता ओर यह तो वह कह ही नहीं 
सक्ता कि "मे तुम्हे परमधाम ले चर्लुगा'" अन्य कोई भी आत्मा सुष्टि की 
स्थापना, विनाश ओर पालन काया ८४ जन्मो फी कहानी कासही ज्ञान नहींदे 
सकता। कोई भी आत्मा सृष्ट रूपी उत्टे वृक्ष का या चक्र तथा उसकी पुनरावृत्ति 
का परिचय नही दे सकता ओर यह नहीं कह सकता कि ' निकट भविष्य में 
महाविनाश होने वाला है" आदि ओर वह उस कथन का अग्रिम स्पष्टीकरण, 
उसकी एतिहासिक व्याख्या या आध्यात्मिक आवश्यकता नही मन्ना सकता, नही 
उसका दिव्य साक्षात्कार करा सकता है, 
कड भी आत्मा यह नहीं कह सकता कि " मै तुम्हे मनुष्य से देवता वनाऊंगा नँ 
दैवी सम्प्रदाय की स्थापना के लिए अवतरित हुआ ह मेँ भारत को स्वर्गं नामा 
मै तुम्हे पापों से मुक्त कराऊंगा, मै सृष्टि रूपी वृल का वीज रूप हूः देवो कभी देव 
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बहन जी, एक वात ओर भी वतारये। मेरे पनम एकः रानाल आयादैफि 
परमात्मा शिव किस भापा पे ज्ञान सनाते ए? 

ब्रहमाकुमारी -आपने अभी शंकगनार्म के परिग प्रलेण ता उदाहरण द्विषा 
था, वह जव राजा के तन में प्रविष्टहजआथातो गद किम भाषा में बोलता था) 

जिज्ञासु-उसी भाषा मे जो पहते राजा तपि भाया भी। । 

व्रहमाकमारी-तो आपको मालम होना नाहि कि परिना परमात्मा शिव 
भी जिस मनुष्य के तन मे प्रविष्ट होते, उगी द भाषा मेँ ही वह योलनि दै ताकि 
वह मनुष्य भी उस ञान को समस सके। कर्मन्द्रियां तो उमी मनुण ही की होती है 
परमपिता परमात्मा उसी की ही सामान्य, सरस आर आम प्रोनयाल वाली हिन्दी 
भाषा में बोलते रै जिसे बहत लोग समस सके आर जिम भावों कौ ठीक प्रकारमे 
स्पष्ट भी किया जा सके। फिर शंकगार्यकी आत्मातो गजा क शय मेँ प्रविष्ट हुई 
थी, जवकि उसमें राजा की आत्मातो गी रीं परन्त्‌ परमात्मा शिव जिम मनु 
तन में प्रविष्ट होते है, उसमें तो ब्रह्मा की आत्मा भी द्रोती द आर परमात्मा शिवे 
भी स्थायी रीति से प्रविष्ट नदीं रहते। अतः परमात्मा के सन्निवेश को नमन्ननेके 
लिए बहुत ज्ञान-निष्ठ वुद्धि चाहिए। 

लिास्‌ु-अच्छा, वहन जी, एक पहचान तो आपने यह नामी कि मनुष्य फे 
दारा दिये भये ज्ञान मेँ तीनों लोकों, तीनों कालो तथा ८८ जन्मों का विवेक-सम्मत 
ज्ञान भरा होगा जो कि अत्पज्ञ ओर जन्म-मरण में आने वाली आत्मा नहींदे 
सकती) दूसरी कौन-सी वाते आप वता रही थी? 


ईश्वरीय ज्ञान का व्यपितगत जीवन पर प्रभाव 


ब्रहूमाूमारी-एक परमात्मा को ही "पतित -पायन' कहा गया है। एक शिव 
को ही 'कामारि' अर्थात्‌ "काम विकार नाश करने वाला" माना गया है। अतः 
उनका अवत्रण होने पर उनकी यह एक मुख्य पहचानःहै कि वह मनुष्य के तने 
काम को कुरेद-कुरेद कर निकाल देते है ओर उन्हे यह शिक्षा देते हकिवे 
धर-गृहस्थ मे रहते हुए भी काम को "विल्फल' ही निकाल ओर पाड दे क्योकि 
अव्‌ उन्हें सतयुगी, योगबल वाली, पाचन, दैवी सृष्टि की स्थापना करनी) व 
अहिंसा ओर वैवी-गु्णो की धारणा का एसा स्पष्ट ओर उच्च आदर्शा मनुष्य-मात् 
के सामने रखते है कि अन्य कोई रघ नही सकता। इससे मनुष्यात्मा को पूर्ण 


५१ ओर अतीन्वरिय सुख का इसी जीवन मे लाभ होता दै, क्योकि परमात्म 
, सुख ओर शन्ति के दातारै। मनष्ययातोगदः ` {लि. 


५ ४ 
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तः ीनना असम्भव वताते है जीर क्ते ई कि ऋपि-म्‌नि भी इने नहीं जीत सके 
शमैरयायै यतते किकम-विकारतो संसारम शस्सेटी चला आयाहै अववाकि 
नामा मे विवार आर भोग काहजं न्तीं है। परन्त्‌ परमात्मा शिव परकाय प्रवेश 
पतय मनुष्य यो कामजीत्त वनाते ई ओर न्वर्गिक सूद टन वाला नवत्तिमजनानटेते 
1 
श्म प्रकार अपदेतेगे कि परमात्मा हाय दिए्‌ गयज्ञानमें आचार की श्रेष्ठता 
र धी सर्योच्वि पराफाष्ठा होती है। उसके जान से मनुष्य का देह-अभिमान 
सुग-व्र दने लगता द, मनुप्य आत्मनिष्ठ वनता जाता है। वह सपत्नीक जीवन. 
स्यतीन करते दुष्‌ भी काम-वासनायेयातो प्रभावित नहीं होता या उससे युद्ध करने 
म सफमहोनादट याकम-मे-कम-उसको सामना करने की हिम्मत तो उसमें आती 
४६६। परमान्मा जो योय स्वयं निखाते है, उसमे मनप्य की अवस्था एक~रस ओर 
पिति एने लगती है ओर उसे इस कलियगी तमोगणी संसार की असारता तया 
भागी विनाश के परिचय की एमी चुटृदी पिलाईं जाती है कि उसका मन उपराम हो 
उमा {. ष्टि आत्मिक दती जाती दै, आदार सात्त्विक होता जाता है, जीवन 
मपरमा हना जाता £. व्यवहार देवी होता जाता दै, कर्मन्दर्या वश मं होती जाती 
दयी नमन विपय-विकाेसेहटकर परमात्मामें ज॒टती जाती टै, स्वभावे 
भिटाम अनि लगता है ओर वह प्रुष दरों की ज्ञान-येवा करने में तत्पर रहता 
< फमल के पुष्य के समान जीवन्‌ व्यतीत करने लगता है। अव यह विशेपतापं 
यप टन एञ्वरीय-ज्ञान मे पाते हैया नही, यह आप सोचिये ओर यहां आने वाले 
पनर -नाभ्सं का अनभव युनकर भी, उनके जीवन म॑ कया उन्नति हर वेर्कसे 
यन पयन वन न्हेरह,ये सुनकर भी निर्णय कीजिये। इतने युगलो को आजतक 
प्म प्रवा पवित्र अर्यात्‌ ब्रहूमचर्य-युक्त ओर्‌ सात्विक आदहार-व्यवहार्‌ 


श कन क 
0१111 ‡ ¢ 


(चानु-वन जप्यतो भ अपने जीवन में भी अनुभव करता दू । इन्र सान 
ममर जीवनेमे अन्तर्‌ आयाषै ओर दमरे भी क्ट-ण्व, वहन-भादयों का 


कै म्ना 


(अ ह ५१ ४1 5 वातावरण 
द ऋ म्म ननाद ऊर यदौ कै वातावरण तथा व्यवहार ओर आचार यी 
न्म सामनकीर ने प्रभावित ह| आपने यहभी ठीक कटादरैकिगरहक्िनी 
म कय नती कि यद एनने नर-नारियो से गृहस्य-जीवन्मे फामजीत 


१ पयु द्रह्मतय-व्रनमे नियत्‌ रस चक । निःयेदह च्छम्‌ महान्पात्रषर 

99 क 2 "+ न्पुभुध्य नजन न 1११) पुरम पुरभल्या 
मतदान म्पमर्प्यंनो एक परर्मपिता परमात्मा दले नक्नी £। 
१.६८ 


९ भक क्क १4 


दा ः 1 {111 2 क ~+ 
1. प्वपस्य नाग श्न गम्या र्द यह जकायना कन्म ह कि पट मन्या 
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काम-विकार को छड़ाती है परन्तु वास्तव में यह इसकी श्रेष्ठता है, यह तो इसके 
कार्य मे परमपिता परमात्मा के हाथ को सिद्ध करती है। ब्रह्मचर्य के विनातो 
परमपिता परमात्मा को पहचाना ही नहीं जा सकता, न उससे योग लगायाजा 
सकता है-यह तो सभी शास्त्र भी कहते ह। अच्छा तीसरी वात कौनसी है? 


परमपिता परमात्मा की पटयान 


ब्रहमाकुमारी-देखिये, सभी इस वात को मानेंगे कि लौकिक पिता की पहचान 
यह है कि वह व्यावहारिक रीति से पिता जैसा स्नेह ओर पैतृक सम्पत्ति 
(एवषला]$ [7रल197०८) प्रदान करता है एक शिक्षक की पहचान यह है कि 
वह शिक्षा देता है। इसी प्रकार कल्याणकारी परमात्मा, जिसके बारे मेँ "त्वमेव 
माताश्च पिता त्वमेव" आदि छन्द गाये जाते है, की पहचान यह है कि वह सभी 
नर-नारियों को आत्मिक दृष्टि से देखते हए, उन्द अपनी अविनाशी संतान मानते हुए 
वैसा ही शुद्ध ओर कल्याणकारी प्यार देता है जैसा कि लौकिक में पिता अपने वत्सों 
को ओर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देता है। वह मनुष्यात्माओं को एसे स्नेह से 
ओर सहानूमूति से इतनी कल्याणकारी शिक्षा देता हे कि जिससे मनुष्य सहज ही 
विकारो के कीचड़ से निक्रलता जाता है ओर प्रू -भिलन के सुख का अनुभव करता 
;है; उसे परमात्मा द्वारा रची सतयुगी -सृष्टि अर्थात्‌ स्वर्ग के सुखो का किंचित 
अन्‌भव यहाँ ही हो जाता है । परन्तु उस आत्मिक सुख के अनुभव का अधिकार उसे 
ही मिलता है जो कि आत्मिक दुष्ट (०1-01560091685) को अपनाता है, 
देह-अभिमान को त्यागता है ओर 'काम-वासना' को महा-शत्रु मानकर पवित्र 
रहता है तथा एक परमपिता परमात्मा से ही प्रीति जोडताहै। तो आपमानेगेकि 
अन्य कोई भी आत्मा सभी आत्माओं को 'पुत्र-दृष््टि" से नीं देख सकती ओर उन्हें 
माता-पित्ता, बन्धु, शिक्षक ओस सद्गुरु नाम से जो सम्बन्धं जाने जाते है, उन 
सभी का सुख नहीं दे सकती! ये तो आप सभी आगे चलकर अनुभव भी करगे। 
जिज्ञासु-जी, बहन जी, उस परमपिता दारा आत्मिक-सुख ही तो मै चाहता 
ह। वहन जी, आत्मिक-दृष्टि ओर शुदध-प्यार तो मँ यहाँ भी बहन्‌-भादयो मे 
देखता हूं! आज संसार मे सगे भाय में भी वह प्यार नहीं है जो कि निःस्वार्थ स्नेह 
मे यहो देखता हू! अतः प्यार के सागर परमात्मा ही ने इतना स्नेह -युक्त सभी को 
` बनाया होगा-एेसा आभास तो मुञ्चे होता है। 
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दिष्य वृष्टि द्वारा साक्षात्कार 


पौँचवीं बात यह है कि परमपिता परमात्मा दिव्य-दुष््टि दारा साक्षात्कारभी 
कराते है। षरन्त्‌ साक्षात्कार के लिए भी पात्रता की आवश्यकता होती है । गीताम 
भी स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान्‌ ने साक्षात्कार भी कराया ओर वताया भी किम 
प्रवेश होने योग्य हू; इस तन मेँ अवतरित हआ मँ परमात्मा हू '' ओर उन्होने यह 
भी कहा कि-""त्‌ मञ्चे अति-परिय है, इसलिए तञ्ञे ही दिव्यदृष्टि देकर मै 
दिव्य-साक्षात्कार करा रहा हँ। '' इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ साक्षात्कार भी उसी 
व्यवित्त को कराते हैँ जिसमें उसके अनकल भकव्ति-भाव के संस्कार हों या किन्ही पर्व 
कर्मो का उसे कोई फल देना हो या जिसके लिए जिस किसी कारण से वे भी उचित 
समज्ञे। साक्षात्कार के वरदान के लिए कोई उर विवश नहीं कर सकता अस्तु, 
हममे से अनेक बहन -भाइयों ने यहाँ कई बार परमपिता परमात्मा रिव के, 
परमधाम के, सुक्ष्म ब्रहूमा के तथा परमात्मा के दिव्य प्रवेश आदि के दिव्य 
साक्षात्कार भी किए रहै। 

ओर फिर वात यह है कि आप लोग तो परमात्मा को सर्वव्यापक मानते रहे हो 
आपके पर्व मन्तव्य के अनुसार तो परमात्मा सवमें प्रविष्ट हैँ ही; अतः अबेजव 
` हम यह कहते हैँ कि 'प्रजापिती ब्रहुमा के तन में उनका प्रवेश होता है' तव भला क्यों 
भापके मन मे प्रश्न उठता है? पहले जब सर्वव्यापक मानते थे तव कभी प्रश्न क्यों 
नहीं उस्ताथा? 

जिन्नासु-वहन जी, सारा स्पष्टीकरण होने से अव इस वात पर मेरा 
पर्ण-निश्चय वैठता है ओर कि निस्सन्देह) ज्ञान-दृष्टि द्वारा यह सव पहचान हो 
सकती है। अव मँ मानता हँ कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं 
परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन मेँ दिव्य-प्रवेश करके की है। 


वहन जी, मैने सुना है कि प्रजापिता ब्रहुमा के तन मेँ परमपिता परमात्मा शिव 
प्रवेश करके जो महावाक्य उच्चारण करते है, उन्हें यहाँ "मुरली" कहा जाता है 
ओर उसकी लिखित प्रतिय यहाँ आपके पास आती है! मञ्े यह सुनने का ओर 
क्लास में आने का मौका कव मिलेगा? 


ब्रहमाक्मारी-आप कल आइणएु, मै आपको 'म्रली' की प्रति पटठकर सनातंमी 


ओर क्लास में क्या होता है, यह भी बतांगी, उसके वाद आप क्लास में प्रतिदिन 
भी आ सकतेहै। 


ईश्वरीय विश्वविदयालय-की क्लास 


जि च्र- म ¶ आा्नयय्ननल्छता चिः गप यहा चखीक्लामकयवारेमं 
ग्‌, १ "तनो कर भर उन्म मरभ्मिनितिदोने की न्यीकति दंगी। 
दपा) तन्‌! कमा पानयाच य तनाय पाच यजे प्रारम्भ होती है। 
, त उमम -सदि यन्द प्य चज कलाय मं आते है ओर मचनै पहले 
म, मनो वरमात्मा शिव यी म्नेह-युक्त स्मृति मे न्वितहोनेका 
न यन्त | दुम हम योय ती कनान्‌ अथवा "याद फी यात्रा' कहतेरहै। 
तयम्‌ दनो यण्य टय पकार मोनाभ्याय हाना है1 चकि कलाय में आने वाले 
1 दमनक, आहार की णद्धि कनया अन्यान्य निवमों का पालन करने 
त ननि, यमः दव चै नी गक-मन होकर निं एक ज्योतिस्वरूप 
धरमन पन्यान्मा की यादमे मग्न हने नौ क्नाम मे एक वहत ही सात्त्विक 
त प्यष्ार्पिन वानावनण चन जाता जो कि अभ्यान के लिए अनक्ल ओर 


व्विशलाम्‌ू- न कट लोग मन दी ण्ाग्रता या तन्मयता के लिए संगीतया 
नम सदि कमते या योद्‌ घन(1४70६) करते अयवा 'ओदेम्‌' का उच्चारण 


के 


पम, पम प भीच्छदना है? प्रनिद्दैकिमीराभी गिरधर गोपालकी याद 
म ग्र्या सय विया क्न्नी धी। करट चन्यानी नदी के तट पर पेये स्थान पर 


५१ # (1 
{४ * ९८५ 


ठ डं प्रवत के पानी की लहर गिरनेनेएक एसा स्वर होनादहो कि 
गमन दृनर न्यर्‌ उन्द ननाद नही दे नक। 
चहमारमाय- यये पन टुयन ({८7८) या धामिक मीत काकोटंरिकाईवजा 


१.८० [धित तण 1 ^ १ 


(9 ५१ श्ान्मिदः ~ ०न--न र्य पर 
20 न~ न्मदञं करनं हए परमात्मा 
ः (म ४ म जपम मनक नयाय रदत ट । ठ म्वयं मद यक्श्टन्हीं ह हीं चलत 
स गणप न्य्‌ भर श्न क आधार नकर शिव परमात्मा के इश्वरीय गणो का 


नव ( 110 (द तनु 0 -04 
र नम्वनभ या अर प्यार का हृदृण-पृवंक मनन-चिन्तन दही (नषम रीति 


[न कत न्क = 
+ [ (सर्म {ए 


1 पन्न द्य प्रकार दूयन या नमन अनिवार्यं नहीं है. यदतो सहायक 


४] धया = मैः 


न सान कप्य यव दन षटलटना होमा क्योकि गिर नोदम जात्मायोरे 


[1 


॥; 


कस णन ऋः कः कुशन क = ९५ 
क 


र ५ ६ के कभ न्दुगाम कन त = 
4 न वनरन्न्र सामना क्र जभ्याम करना ओर निरन्तरे रन्नृर्‌ 
[नि सि गु दल [9 => -- 


रवो सत्त एन्यदिन्य शाधार नही मिन नक्ना) यहाँ विदार्य 


(वि 
॥; + 


= "म्नान्य य 


नए उध्नारणा नहीं स्मन्‌ चम उनक् अयं-त्यरपम्‌ रिक्ते ह 
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अर्थात्‌ "मै आत्मा हँ, परमपिता परमात्मा की सन्तान हू -इस भाव अथवा 
स्थिति में टिकते है! | 

जिज्ञास्‌-कई लोगों का विचार है कि योग का अभ्यास किसी निर्जन स्थाने पर 
जाकर करना चाहिए ओर आयं मंदकर करना चाहिए। 


ब्रहमाकुमारी-जंगल मे मनुष्य नहीं होंगे परन्तु पशु-पक्षी, जीव-जन्तु तथा 
वृक्ष तो होगे ही? अतः मनुष्य सामने न होकर जड -जंगम या पशु-पक्षी हए, इससे 
विशेष क्या अन्तर पड़ा? बात तो सारी यह है कि मन निर्जन होना चाहिए अथात्‌ 
मन मे किसी अन्य की स्मृति न होकर एक ही ज्योतिस्वरूप परमात्मा की याद होनी 
चाहिए। इसके लिए तो लगन पक्की चाहिए, ओर लग्न तभी होती है जव ज्ञानद्वारा 
मोह नष्ट होकर मनुष्य के मन में एक शिव परमात्मा ही के लिए सच्चाप्यार जाग 
जाता है। ओंँखिं मदना भी कच्ची लग्न का सुचकहे ! वास्तव मे ये आंखे खली होते 
दए भी यदि हमारा तीसरा नेत्र अर्थात्‌ ज्ञान-नेत्र खुला हो तो हमारा मन कहीं भी 
नहीं भटक सकता। अतः हम सहज रीति से वैठते है परन्तु जो ईश्वरीय-ज्ञान हमें 
मिला है, उसके आधार पर हम एक परमपिता परमात्मा शिव की स्मृति में 
लवलीन होते है। जवकि परमात्मा शिव ने हमें इतना ज्ञान-खजाना दिया है ओर 
उससे हमारा जीवन उच्य वन रहा है तथा उससे हमारे जीवन में पवित्रता ओर 
शान्ति प्राप्त हुई है, तौ हमारा मन क्यों न परमात्मा की ओर जायेगा? ओघे खुली 
, होने पर परमात्मा की स्मृति का हमें अभ्यास होगा, तभी तो हम चलते-फिरते, 
` कार्य-व्यवहार करते हए भी परमात्मा की स्मृति का आनन्द ले सकेगे वरना तो 
क्लास से उस्ते ही ओर अयं खुलते ही योग भी टूट जायेगा। अगर कोई व्यक्त 
ईश्वरीय याद के विचार से वाजार मे अं वन्द करके चलेगा तव तो उसकी ताँगे 
या मोटरकार से टक्कर हो जायेगी ओर योग के बजाय उसके घरमे तो वियोग का 
वातावरण हो जायेगा। तो जवकि अव कर्म करते हुए भी परमपिता शिव को याद 
करना है तो आपको ओघं बन्द करने की जरूरत नहीं) हँ, आप संसार को देखने 
वाले मन की अंयिं वंद करो ओर उसके लिए ईश्वरीय-ज्ञान के संकल्प चलाओ। 


जिज्ञास्‌-यह तो ठीक वात है, आपने इस विषय पर पहले भी थोडा प्रकाश 
डाला था। परन्तु क्लास की देखकर कोई भी नया व्यकवित्त तो यह समज ही नहीं 
सकेगा कि यहाँ योगाभ्यास हो रहा है क्योकि यहाँ न प्राणायाम होता दहै, न कोई 
कष्ट-साध्य आसन, न कोई कीर्तन ओर न अखिं वन्द होती है, न किसी मन्त का 
उच्चारण ही होता है? 


[4 
~ < 4 स 
स्क + न दण्द ^ पुरर भः |. (4 द अः ११५१ १५५४ सखै ४ 


१५९ 
८9 थु थ स को ननि सण जे ^ 
िमीम्ति दिसानो मदी किद्म योन-अभ्यान कर रह 


(नी 11119 ५ { ^ भट {* १८ (727 
= ् ओ ख {ना ({ग्परान्मा 
=, म जमनम पर्न परमान्मा शिव की स्मूतिमं वैठतेह। हम्‌ 


त तनभ {पम दर्थ कणे के न्ति तथा अविनाशी कमाई करनं क 
न्य ~1 स जन्त्रायं नो हम अपने लिषण नया विश्व मे शान्ति 


१ द (रपा 


म्ल {मकि त्न 1 सदि कट्‌ व्ययित अपने पिताको यादकरताहतः 


५7 प 1 भं 

#। 1 श न र नर्न 

मो 2 दनम नवि प्तय तकः 
च 


द परपार्यं हम करन तो अपने निप हीह) बाहर म 


{न~ सम , 
~ षि, ९ विम प्रत्र १1 तथा प्राणायाम ४१9 ®+ 
ण्यो सन) कम्तरन् म्द, नित विप प्रक्लर का जानन जमा ले तथा प्राणायाम 


ववतो र समीर मन उस भटना न्दे. उनो दम्भयामिय्याचारही 
न पानः नोना सदा जायेना। उनकी वजाय तो इन प्रकार 


१. "गम. 
4६. ~ परमान्मा म याग याना वहत अच्छ 
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